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पहि माकडेय ने व्रह्मा से पृ्ला--हे पितामह, संसार मं जो परम गुप्र हो, निसमे 
मनुष्यां की रक्ादो्ौरनोकिसीसे न कहा गयादहो बह एभसे कहिए । १। 


रथ देवाकृवचम्‌ ति, 
ॐ नमश्चणिडिकायं । माकण्डेय उवाच । ॐ यद्ग 
परमं लोके सवेरलाकरं चणामर्‌ । यन्न कस्यचिदाख्यातं 
| तन्मे ब्रहि पितामह॥१॥ ` 
व: ब्रह्मोवाच । 
८.4 ` स्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । ठेव्यास्त | 
. { कवचं पुण्यं तच्छएष्व महान ॥ २॥ प्रथमं शेलपुत्री च 


ब्रह्मा ने कहा- हे महामे, अति गुप त्रीर सव्र पारियों का उपकारक देषी का पवित्र 


५. ¦ क कवच है, वह मँ तमक्तो वतलाता दँ चुनो । २। प्रथम शेलगुत्री, दृतरी ।बह्मनारिणी, | ‡ । 
व { "वन सा + तवत 7 7. ~= न ४ 







€ तीसरी चन्द्रश, चौथी कूष्मांडा । ३ । पांचवीं स्कन्द-माता, चटी कात्यायनी, सतिदीं 
“ ¢ कालरात्रो, आठवी महागोरी । ४ ¦ नवीं सिद्धिदा, ये नव दुगा के नाम महासा व्रह्मा ने 
॥ कहे दं) ५ आराग मे नलता हा, युद्ध मे शुखं से धिरा इरा अथवा अस्यन्त दुःख सं 


 { दितीयं ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति | 

















९ चतुथकमप्‌॥ २॥ पञ्चमस्कन्दमातातेषष्ट कात्यायनीति च। 
` १ षष्ठम कालरात्रीतिमहागाराति चाष्टमम्‌ ॥ ५ ॥ नवम स 
१ दिद प्रोक्घा नव दुर्गाः प्रकीतिताः। उक्कान्येतानि नामानि . 
3 ब्रहमणेव महामना ॥५॥ अग्निना दह्ममानस्त शदमध्ये - 
| । गतो रणे । विषमे दुगेमे चैव भयातांः शरणं गताः॥६॥न । 


2: 4 पड़कर रे इए जो मवुष्य इन नां की शरण लेते, अर्थात्‌ इनमें से किसी का स्मरण 
0 करते ह। & । उनका कुक मी अभ नही शेता । युद्ध के सकट मे भी उना अगल , 











४६ रेष ९ स भ ् 
चः | नहीं रोता । जो दुःखित मनुष्य इन देवियां का स्मरण करता दे, देविय उसे दुःखित 












नहीं देख सकतीं ओर उसकी विपत्ति दुर कर देती है । ७ । जो मनुष्य भङ्गिपूबेक देषी 
का स्मरण करते है उनकी इद्धि होती दै । अवर सप्तमात्‌ का वणन करते षं । चाप्रुएडां 


श | द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरंडासना । मादवरी एषा" ! 
` रूढा कौमारी शिखिवाहना।शपव्राह्षी हंससमारूढा सवाः : 
1 : भरणएभषितानानाभर्णशोभाव्यानानारनोपशोभिताः = + 
ख प्रत पर, वाराही महिष पर, रेद्धी हाथी पर, वेष्णकी गरुड़ पर) माहर्री वेल पर, स 
„ 0 कौमारी मयूर पर ओर वाब हंस पर सवार हं तथा सव श्नाभूषरणो से भूषित ह । इनके 





` ¬». छी व्क विद ध चकर क रि '। 


। | . हे आर भौ देविय हँ । रव देवियों के आयुध वताते रै। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, 
` ¢ सलं, खेटकः, तोमर, परशु, पाश, कुन्त, भिशूल ओर सवशे शाङ्ग आयुध रै । देयो 
` [ के नाशके लिए ओर भङ्कों का भय दूरं करने के किए तथा देवताओं के हित के ज्लिए, 


इ ~ | दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः कोधसमाकुलाः शङ्ख चकं गदां | 
` { शक्किहलं च सुसलायुधम्‌॥ 9 १ ॥ खेटकं तोमरं चैव परशं 
| 
। 






ए पाशमवचकुन्तायुधात्रशुलं च शाङ्गायुधमदत्तमम्‌॥१२॥ 
६ दत्यानादहनाशायभक्घानामभयाय च । धारयन्त्यायुधा 
£ नीत्थं देवाना चाहेताय वै॥१२॥ महाबले मदीत्पाहे महा 
६ मयविनाशने । वाहे मा दवि दुष्प्र्यं शत्रणां भयव 


ह द : ये सव आयुध धारण करतो है| ८-१३। हे महावक्ते, हे महोत्साहे, हे पहामय का 
। € विनाश करनेवाली, हे दुःख से दशेन देनेवाला, हे शरां का भय बडानेवाली, टे देवि, 
। = ` (--०-~~-+व- --स~- -स = - 
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प्दवकवा सक्कारे रर ा ् 


% देवी कवच भाषा-खीका सहित ॐ ¦ १७ 
(नर्य 17 क्वथ ^^य नना 7 [= = ।* 1 श्य न न्य न्क 


मेरी स्ताक्रो । १५ फएट्री देवी पं दिशा मे मेगी रक्ता कर, अ्रगिनिरूपा देवी 
अग्निकोण मं रक्ता कर, हे वाराहि, तुम दक्तिणम रन्ता कर, खद्धारिणी न्ति ~ 
ते रत्नाकर । ११५। वारुणी परश््विम मे, मगवाहिनी -वायव्य मे, कामारी उत्तर में श्रौं 


 धिनि॥ १९ ॥ प्राच्यां रचत माम॑न्द्र आग्नैस्यामाग्न 
१ देवता । दक्जिणे रचत वाराहि नैऋत्यां खद्गधारिणी ॥ १५॥ 
प्रतीच्यां वारुणी रलेदायव्यां मृगवाहिनी । रचेहदीच्यां 
कोमारी ईशान्यां शुलधारिणी ॥ १६॥ उध्वं ब्रह्मणि मं 
रतेदधस्तादेष्णवी तथा । एवं दश देशा रनंचाय॒ण्डा {` 
शववाहना ॥ १७॥ जया म चातः स्वाद्‌ वजया स्वाद्‌ ( 
(र 
क 


शलधारिणी ईशान मे रक्ता करं। १६। हे ब्रह्माणि, ऊपर की ओर श्राप रक्ता करं 
श्रौर नीचे की ओर वैष्णवी रत्ना कर । इसी भकार प्रेतवाहिनी चापरुणडा दशां दिशां 
म रज्ञा करं । १७ । जया देवी मेरी रक्ता के लिए रागे ओर विजया पी स्थित रहं । 





{ प ` आनता बाई आर चार्‌ अपरा नता दाहिना आर्‌ रक्ता कर्‌ । १८ । उद्यौतिना शिखा 
१ क 1 कर, उमा सिर पर स्थित होकर सिरकी रक्ता करे, मालाधरी ललाट की 
‰ ९ 3 ५ शश्विनी ुकुटियों कौ रक्ता करं । १६ । चिनेत्रा मोहो के वीच की, यमधंश 
दः ॥ प्रतः । जता कामपाश व द्रण चापराजता ॥१८॥ 
4 शि 7 खायुद्यातिनीं रनेदुमा मधन व्यवस्थिता । मालाधरी 









£ देख कच्तं रेक सहत. भे ६. 


(स्‌ + 
4 कै होठ की र्ना करं । २१ । श्रमृतकला नीचे के होट कौ, सरस्वती जिहा कौ, हमारी 


न्न ।< [1 1 ¬~ ^ ~ 9 ए ^^) क यी त | 


0 दति को ओरौ चण्डिका कंठ कीरक्ञा.करं । २२। घोटी की चित्रधा, तालु को महा 





९ माया, गेही की कामाक्ती श्रौर बाणी की सवभगल्ला रक्ता कर । २३ । ग्रीवा की 


= अधरे चाग्रतकला जिङ्गायां च सरस्वती । दन्ताग्स्तठ 


ॐ ~ ; 4 कों # 
श |] ज क व 
ऋ 
"न न ज नन्व 
क नि ) ् 
~ नि > १ ॥ । 
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मारी कण्ठमध्ये च चणिडिका॥ २२ ॥ घिटका चित्र 





घण्टा च महामाया च तालुके । कामाक्त चिघरुकं रलेहाचं 


 ?मे सर्वमङ्गला ॥ २२ ॥ ग्रीवायां मद्रकाली च ष्ठवंशे 
¢ धवुधरी । नीलग्रीवा बाहः कण्ट नालिका नृलकरूवर। ॥ \४॥ 


ह खह्भधारिण्युमो स्कन्धो बाह मे वज्धारिणी । हस्तयो 


च ॥ भद्रकाली) पृष्ठवंश की धनुधरी, कठ कं बाहर की नीलग्रीवा रौर नलिका की नलकरूषरी | 
न स्तना करं । २४। दोनों कन्थो की सङ्गिनी, भन श्रं की वज्रधारिणी, हाथां कौ दडिनी ‹ 











५५ 





ॐ ्‌ । आर अगुलिया का अभम्विका रक्ता कर । २५ । हाथाके नखां की शूलेश्वरी, बगला 
 ? की नलेश्वरी ओ्रोर दोनों स्तनों की महादेवी रक्ता करं, जो मन का शोक दूर करनेवाली 


 ॥ दंर्डिनी रचतेदम्विका चांगलीषु च ॥ २५॥ नखा्छ्लै- 
१ शवरी रेत कुलो रचेन्नलेश्वरी । स्तनो रतेन्महादेवी मन 
| ॥ { शोकविनाशिनी ॥ २६॥ हृदयं ललिता देवी चुदरे शल 
। ( धारिणी ।नाभिच कामिनी रेद्‌ रद्य णदेश्वरी तथा ॥२५॥ 
१ भतनाथा च मेदं च दं महिषवाहिनी । कट्यां भगवती 
६ रत्तेजाबनी विन्ध्यवासिनी. ॥ २८ ॥ जङ्े महाबला रचे 


| ह । २६ । ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की, कामिनी नाभि की श्रौर गुद 
\ श्वरो गुदस्थान कौ रक्ञा कर्‌ । २७ । लिंग की मृतनाथा, गुदा की महिषवाहिनी, कटि 
















की भगवती ओर दोनों घ॒नो की विन्ध्यवासिनी रन्ता करं । २८ | पदहावलला जोषं की 
नन न्न्य [व न्न त्वा" न" 1-1-10 [व्‌ [श १. 





| | % देवी कवच भाषा-टीकां सहितं # 
` 6 रक्ताकर, विनायकी घुटनों के बीच की रक्ता करं, नाररिही गुरफों की च्रौर भितोनसी 
< | पादपृष् की रक्ता करं । २६ । श्रीधरी परं की अरंगल्तियों का, पातालवासिनी तलु 


(^ की, दघ्राकराली पैरों के नखों की ओर उ्वकेशिना केशों की रक्ता करं । ३० । कौबेरी 





ट | जावुमध्ये विनायकी । यर्फयोनांरविदी च पादण्रष्े मितो 
जसी ॥२९॥ पादाइलीः श्रीधर च पादाधस्तलवासनी । 
` केशांश्चेवोध्वकेशिनी ॥२० ॥ रम 
 ? कूपेषु कोवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा । रक्रमजावसामां 
६. | ¦ सान्यस्थिमेदासि पावेती ॥ २१॥ अन्त्राणि कालरातिश्च 
१ पित्तं च मुकुटेश्वरी । पद्मावती पद्मकोशे कफे ब्रडामाणि- {. 


` 9 रेषँकेचेदों का, वागीश्वरी खचा की न्नर पार्वती रक्त, मन्ना, वसा, मांस, हट्ी तथा 4 ~ 
` 0 मेदकीरक्ताक । ३१। कालरात्री ओति के, युकुटश्वरौ पत्त कौ, पावती पद्मकोश १ 


















# शौर चूडामणि कफ कौ रक्ता करं। ३२ उवार ववालाली नखो के तेन की श्नर 6 

= अमेया सवसंधियों की रक्ता करं । हे बरह्माणि, तुम वीयं की रक्ता करो शौर चेश्वरी 
{स्तः था॥ २९ ॥ ज्वालाय्ुखा नखन्वालामभेया सवसन्धिषर। । 
£ ४. 1 स्यु > ब्रल्ासम रतच्छाया दर््रश्वरा तथा ॥२२॥ अहङ्रं 
 भ१मनाङ्डर्म ध्मचारिशि । प्राणापानौ तथा <न 















: समानोदानमेव च ॥ ३४॥ यशः कीति च लच्मीं च सदा 
¦ रचत चाक्णा । गात्रामन्द्राण म रतेतशन्मे स्त 
' { चण्डिके ॥२५॥ पुत्रान्‌रततेन्मदालचमीर्माया रतत भैरवी । 
| ८ ¢ भाण, अपान, व्यान, समान शरोर उदान की रक्ता करो । ३४ । चक्रिणी यश्‌, कीति 
 ( ओर ल्मी की सदा रक्ता करें | हेदृ्राणि, तुम मेरे कुल की रक्षा करो चनौर हे चणिडके, 


ङ । | र 
£ हममेरे प॒रा की रक्ता करो ।३५। महालकमी एं की र्ना करं, भैरवी खी की रत्ता \ 
प 3 वि नि 38 09 808 न्नी यी एव एन 1 0 =] 1 0 । 8. 8 `| 





॥: न ॥ 
[ ५ = ~ निक = 
॥ ~ ज ह व न~ द 9 ^ ऋक. < ५ 1 । ॥ ५ 
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= ~ # देवी कवच भाषा-रीकां सहित # 


१ <न [= 71 - = ~) ~ 1 प 
कर, नोमंकरी मागं की रक्ता करे, मौर सवग्यापिनी विनया सव प्रकार के भयसेरक्ता 


4 करं । ३६ । जो स्थान रज्ञाहीन दै, अथात्‌ कवच मे नहीं कहे गये ष, हे देवि, तुम पाप- 
नाशिनी रौर जयन्ती हो उन सवक रक्ता करो। ३७ । जो मध्य अपना कस्याण 


[त 
४ मार्गनतेम॑कगी ्तेदिजया.र्वतःस्थिता॥२९॥ रचाहीनं तु ¦ 
{ यत्स्थानं वजितं कवचेन तु । तत्रव रतत मे देवि जयन्ती | 
 \॥ पापनाशिनी ॥ २७ ॥ पदमक न गच्छतु यद च्छच्छभ 
९ मात्मनः। कवचेनादतां नित्य यत्र यतैव गच्छत्‌ ॥<८॥ । 





 { तत्र तार्थलामश्च्‌ विजयः सर्वकामिकः) य॑ यं चिन्तयतं 
६ कामंतं तं प्राप्रोति निश्चितम्‌ ॥ २९ ॥ परमेश्वयमतुलं 


4 चाहे, वह कवच के किना एकपद भीन चले, श्र्थात्‌ षण भरके क्तिएभी देवीको न 
द | मर्ष्य देवी का स्मरण करता हु्ा जहां जाता है बह धन का लाभ, विजय रौर 
= ६ सव कामना सिद्ध होती है। बह मनुष्य जिस काम को चिन्ता करता है, वह काम अवद्य 


क 2 > कि 2: 1 ~ [ न । | =| >~ [ | ‡ के ~ /? 1. 








य तदि वयाया नगनयगकाषायकवयकव  ४ ॥ । ~ ~ 8, १ । ४८. ६६1 £ 1 | > ~ 1 1 {10111 1. ११ 
¢ [त ~ = == उपासन) ष्पद <= इस न २ प्रनत ब च्यः आ: च व ठ ~ न> "~ गात्र अ= ~ न भ---=-+ ~ ~ [^ [ति . आ, = ., : 08 | + २ + | किच्टा 9~ (स ` ` प” २ 
। ज <= == = उ ~ युना नास््~ा दर नि | 1] ~~ § > नोर ~ | =) = ^. । - = ॥.. [== + [= -~ ग 


% २? सिद्धहोताहै रौर उसी जन्म मे अतुल रेश्वर्यं भात करता हे । कवच धारण करने से 
ड  { मखप्य संग्राम मे पराजित न होकर निर्भय हो जाता है योर 
| = - | । हे । देवीका यह कवच देवताओं को भी दलभ है । इद- 












तीनों लोकों म पूज्य होताः 
6 | ४१। जो मह्प्य इते श्रद्धा 
 ( पराप्स्यते भृतले एमान्‌ । निर्मयो जायते म्यः संगामेष्व 
१ प्राजतः ॥ ९० ॥ त्रैलोक्ये त॒ भवेत्पूज्यः कवचेनाष्रतः १ ` 
३ एमान्‌। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि हलम्‌ ॥ ०१॥ [ 


+ ` । [श (,१,. ९ 1 नाहि, 04, # + 1 
+ १7. ५४) 0 ।\.#. 44, 


॑ यः पटत्य॒ता नित्यं त्रिसन्ध्यं ्रदयान्वितः। देवी कला 
¢ भवत्तस्य नलाक्यं चापरुजितः ॥ ४२ ॥ जीवेहषशतं 
१ स््रमपम्रल्युवर्वाजतः । नश्यसि व्याधयः सर्वे लूता- 
ओर नियम से नित्य तीनों कालम पडता दे उसमे दैवी कला हो जाती है, चनौर बह 
ह तीनां लोको मे अपराजित तथा अपमृतयु से रहित होकर एक-सो-यीस वपं जीता है । 


७ 
न ज ध भ्य "~~ ~ | - ु ¢ । । 
3 = न ~ = कि चक ` ण ~ ऋ = ` अ क क कृ क कलक गीष 
म ह 


११ १) 
ट । 1 ॐ ६ 4... ^ | ॥ 


। 8 ` 48 1 # 


^ +न 4, > शिक्त } 11 त 
। ।। ५4 ५ । १५ }। । # ४1 
1, | ४१.३४ । ह, । । { 









% देवी कवच भाषा-खीका सहित २५ 


"क~ = ^] [1 (= श्या न वा = कुर ननु | 


वि प =^ = 
ख उसका लूताविस्फोटक आदि सव व्याधिं नष्ट हो जाती हें । स्थावर, नंगम सौर ऊतम 
` ¢ विष, सवञ्रभिचार, पृथ्वी भर के मन्त्र, यन्तर, मूच, खेचर, जलचर श्रौर उपदेशिक नलचर, पै 


क टी उत्पन्न हए ओर कुल मं उत्पन्न हए रोग तथा गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी 





3 


॥ 
1 
` „७ 


बरहमराक्ञस, देताल, कूष्मांड ज्रौर भैरव यादि उसको देखकर भाग जाते ई । जिसके 
|= 7 


विस्फोटकादयः ॥ ४२ ॥ स्थावरं जङ्गमं चापि त्रिं 


2 चापि यहिषम्‌ । अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि । 
९ भतले॥ ४४॥ भूचराः चेचराश्चैवजलजाश्चोपदेशिकाः। 
। सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथो ॥ ९५ ॥ 
‡ |  अन्तरित्तचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः । ग्रहभूतः 

६ पिशाचाश्च यच्तगन्धर्वरा्तसाः॥०९॥ ब्रह्मरा्तसवेताला | 


कूष्माण्डा भेरवादयः। नश्यन्ति दशंनात्तस्य कवचे हां 


अंतरित्तचर आर महाबलबाज्ती घोर डाकिनि, ्रह,म्‌त, पिश।च, यक्त, गन्धे, राक्षस 


निय [व 1 =-= " = र व 0) वी 1 नी 
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९ = वयज = 4 ^ 94/41 100 4149९५१ ॥1॥ ६ 
रे [^ नि, न्नी = ~ नक ~~ 1 0 |< = 8) "19 श + पि ^) (ऋ 9 ॐ + 
हे उसके सम्मान की उन्नति होती है । यह कवच राजा के तैन को 


„ बढानेवाला है । जो मनुष्य क्वच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश 





क ह. > "ऋ 
 ह- 9 प 0 
(^ ~ = स~ गु =) 
क 1 
9 ऋ 
7 4  _ भः छम 9 ४ + क 
(` मि थ्‌ 


५ संस्थं ॥ ०७ ॥ मानोन्नतिभ॑वेद्रा्ञस्तेजोरदटिकरं परम्‌ । 
यशसा वधते सोऽपि कीतिमर्डितभूतले ॥ ४८ ॥ जपे- ¦ 
4 - ¦ स परती चण्डीं कृतां त कवचं पुरा । यावहमर्डलं धत्ते 
१ सशलवनकाननम्‌ ॥ ४९ ॥ तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः { 
7 एपात्रकी । दृदान्ते परमं स्थानं य्मुरैरपि दुलंमम्‌॥५०॥ 














3 प्राप्रोति पुस्षो नित्यं मदयमायाप्रसादतः' 

4 इति कवचं समाप्रम्‌ । 

भ बढतादे ओर पृथ्वी भर मं उसकी कीति होती है । जव तक पृथ्वी पर पहाड्‌, वन ओौर 
{ इृक्त आदि तव तक उसका पुत्र-पांत्रादि का सन्तति स्थित रहेगी । वह पुरुष मरने परं 

। महामाया के पसाद सेसवरशरषस्थानको जाता दै, जो देवतानां को भी दुलभ है । ४२-५० ५ 


| 9 । 9 ्ः 1 (7 (1 0 ८ -/८ /-/ , 


अ = क क 9 =. 
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अथ श्रगमलास्तान्नम्‌ 


चि न= +. -प्2-ला-~-~- 


ॐ नूमह्वास्ड्कार्य 
ॐ नमश्चण्डिकायै । जयन्ती, मंगला, काली, भद्रकाली, क पाल्िनी, दुगा, त्मा, शिवा, 
धात्री, सवाहा यौर स्वधारूपिणी देवी को नमस्कारदहे । {। ह मधुकटमूनाशिनि 
जयन्ती मगताशत्ाभद्रकाला कपालना।इमा चम 
शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमारस्द त ॥ 3 ॥ मडकद भः १ 
{व्र वि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं दहि यशा दह 
हिषो जदहि॥ २॥ महिषासुरनिनांशविधाति वरद्‌ नमः! 
=. „ हे बह्मा को वर देनेवालली, तुमको नमस्कार है । सूप दो, जय दो, यश दो १ 


9 ओर शत्रो का नाश करो ।२। हे मदिषाक्ुरनाशिनि, हे वर देनेवाली, तुमको नमस्कार 
(न्व - न्व श्व ्व 7 


` (~~~ ^-^ =-= = 














( ह । स्पदो, जयदा, यश दो ओर शतर्ोंका नाशु करो । ३। हे वन्दितचरणवाली, 
९ हे देवतानां को सौभाग्य देनेवाली, रूप दो, नय दो, यश दो श्मौर शत्रं का नाश 
ह क्रो । ४ । हे रक्वीजविनाशिनि, ह चणएडगरए्डविनाशिनि, एे देवि, रूप दो, जय दो, 
१ रूपं दहि जयं दहि यशो देहि हिषो जदि ॥ २॥ वन्दितांधि- 
युगे देवि दवसाभम्यदायान । खूप दहं जय द्‌हि यशां | 
देहि दिषो जहि । रक्रवीजवषे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि 
। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जाहि ॥ ५ ॥ अचिन्त्य 
ः 


। ~य 


"1" क" कि "7.17, = 1. 951. , 
ष: +, ॥ 1, ९ (+ ॥\ #. + # ह भ 
11111; 
# 5) ४. ११०५ † 
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ख्पचरिते सवशब्विनाशाने । रूपं दहि जयं रेहि यशो 
देहि दिषो जहि ॥ ६॥ न तेभ्यः स्व॑ंदा भक्त्या चरणिडिकै 


| यश दो श्रीर्‌ शुं नाश करो । ५। हे अचिन्त्यरूपं रौर चरितवाली, हे सर्वशत्र 
न 





न 


क. 
{0 सूपदो, नय दो, यश दो श्नौर उनके शवुशरों का नाश करो। € । ह देवि, मुभे 
= सौभाग्य, ्रारोग्य ओर परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो ओर शच्रश्रों का नाश 


॥ [त-य 1-71-८ 1 ' = "= [न्वा "श्व 717 नव 74 








सर्वदा भक्गिपू्क नम्रं रहनेबाले मवुष्यो को ओर पभा विनीत को रूप दो, जय दो, यश्‌ ए 
दो ओौर श्रमो का नाश करो । ७ । हे चण्डिके, हे व्याधिनाशिनि, जो मनुष्य भक्ति 
र्मक तुम्हारी स्तृति करते है उनको स्प दो, जय दो, यश दो श्रोर उनके शनुं का 


वम्‌ 
¦ प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जादे ॥५॥ . 
| स्तुवद्भ्यो भक्रिपूरवं तां चण्डिके व्याधिनाशिनि । सूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि॥ ८ ॥ चणिडिकं सततं 
त्वामचयन्तीह भक्तितः । रूपं देदि जयं देहि यशो देहि ¦ 
दिषो जाहि ॥ < ॥ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देष पर 
मखम । रूपं देहि जयं देहि यशां दाहं हषा जाह ॥१०॥ 


नाश करो । ८ । हे चणिडिके, जो पुरुष हमेशा भङ्गि से तुम्हारी पूजा करते ६ उनको | 





ऋ व १ ति = शाः 
भ ^ क 








६ कर।। १०।६ द्वि, शाका नाश करो ओर अधिक बल वहाय, रूप दो, जय 


१ दो, यश दौ ओर शुका नाश करो। ११। हे देवि, कल्याण करो श्नौर विपुल 
+ संपत्ति दो, स्पदो, नयदो, यश दो ओर शचुंका नाश करो । १२। ्रपने भङ्ग 









देहि दिपो जहि ॥ 93॥ विधेहि देवि कल्याणं विधेहि 
१ विषलां श्रियम्‌ । सूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो 
|  जहि॥ १२ ॥ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लच्मीवन्तं जनं कु 

॥ रूपं दहि जय्‌ देहि यशो दहि हिषौ जहि ॥ १२ ॥ प्रचर 

१ देत्यदषत्रे चख्डिके प्रणताय मे । रूपं देहि जयं देहि यशो 
ध । ( अख ) को विद्यावान्‌, यशस्त्री ओर लमीवान करो, सूप दो, जयदो, यशदो शौ 
2 शनु्राकरा नाश करो । १३ । ह | उग्रदत्यां का गवं 718 करनेवाल ¡, ह चण्डिके, मुभा गं 
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|  अतिसास्तेञ, सवे ससर भः र 
ट | 1.71 = ^= न~“ स~~ त नशस } 
९ विनीतकोरूपदो, जयदो, यश दो ओर मेरे शचा का नाश्‌ करो । १४। हे चार 
“ ¢ भुजावाली, हे बह्मा से स्तुति की गई, हे परमेश्वरि, सूप दो, जय द, यश द आर्‌ 
=, शत्रं का नाश करो | १५६ निरन्तर करष्णजीं ते भक्तिप्कः स्तुति क्गे गर, 


 { देदि दिषो जहि॥१४॥ चतुजे चतुषक्वसंस्ते परमेश्वर । 
` ! ख्यं देहि जयं ददि यशां दहं दषा जादे ॥ १५॥ कृष्णन्‌ 
सस्तते देवि शश्वद्क्त्या तथाम्बिके । रूपं दह जय दाहं 
ध यशो देहि षौ जहि ॥ १९ ॥ दिमाचलयुतानाथपरजिते 
ह परमेश्वरि। रूपं ददे जय द्‌[द यशा दद 1 पा जई ॥ १. 
 ( स॒रा्ठरशिरोरलनिधृष्टचरणेऽम्बक । रूप [६ जय ६1६ 


र अम्बिके, हे देवि, रूपदो, जय दो, यश दो ओौर श्चर्यं कानाशकरो। १६। हे 
 , 0 शिवजी से पूित परमेश्वरि, सूप दौ, जय दो, यश द) ओ्रौर शक्र्रों का नाश करो । १७। 
~= { दव देवताओं श्रौर दैत्यों क शिरोरत्नं से स्पशित चरणोवाली, ह अभ्विकं रूप दो, नय 


ह, छ, ७ 
की ७ छ न्क अ क कक क रिणी 2 
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| र ) ९) ~ ५ = ~उ का नस क्र! । .८। ह इन्द्र द्वारा सद्धाव से पित, 
¢ परमेश्वरि, रूप दो, जय शीः यश॒ दो रोर श॒ग्मां का नाश करो । १६ । अपने प्रचएड 


€ भेनदण्ठो से दत्यो का अभिमान न्ट करनेवाली देवि, सूप दो, जयदो, यश दौ 


१ यशो देहि दिषो जदि ॥ १८ ॥ इन्द्राणीपतिसद्भावप्रजिते 
१ परमश्वारे। रूपं दहि जयं देहि यशो देहि हिषौ जदि ॥१९॥ 








+. 0; ~“ " । "1 ' ऋ १ 
^ ७ ॥ | ^ | +. ॥ | ¢ ४ ५ ॥ 11; 19४ क 
# १२१ 4 । १ ५ 


 ? देवि प्रचण्डदादण्डदेत्यदपविनाशिनि । रूपं देहि जयं 
& ` देहि यशा दहि हिषो जाहि ॥ २० ॥ देवि भक्तजनोद्ाम- 
3 दत्तानन्दोदयेऽभ्बिके । श्पं रेदि जयं देहि यशो देहि 
छ दिषो जदि ॥ २१ ॥ पत्नीं मनौरमां देहि मनोशत्ताठसाः | 


$ 
॥ 


9 ओर शचुच्रांका नाश करो । २०। हे भक्गजनां को यस्यन्त आनन्द देनेवाली अभिक, 
4 रूप दो, जयदो, यशदो, रौर शत्रं का नाश करो । २१। मेरी इच्छा के 
` (~~~ ~ -------  --- =~-~-----~ ---~~+ । 


९ ¢ १ ५ „+ +| 
ध र # ^ [१.५१ ॥ |) 
+ । 8. ॥ 
¶ 


~~~ # (अण्न , वत क - 


(48 न ओन 3 न ` च च [~ 3 ~~ ऋनि 





श भः अर्स सस स्स ४ ५ 
ट (न~ 1 ०-19-1 11 - -~ ----------9---रः 
च अनुसार चलनेवासी, कठिन संसार-सागर से पार करनेवाली ओर अच्छे कुल मे उत्पन्न 


| रिणीम्‌ । तारिणीं दुगसं सारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ॥२२॥ 
इदं स्तोत्रं पठिता व महास्तोत्रं पठेन्नरः । स ठसप्रशतं 
` संख्यावरमा्रोति सम्पदः ॥ ९९॥ 





~ 
। 


इति अरगलास्ताच समाप्रम्‌ । 


-;---* >< 3 स *- 


। ~+ 


¢ सुन्दरी श्री पुमे दो। २२। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पदकर सप्चशती.-स्तोत्र को पटं 
हे वही सप्रशती के पाठ का श्रेष्ठ फल ओर सम्पत्ति माप्त करता हे । २३। 





(~~त ~न 





प्रथ कोलकस्तोत्रम्‌ 


के कारणरूप, अधचन्द्र धारण करनेवाले महादेवजी को नपस्कार है । १। सप्चशती 
स्तो का पाठ सव मन्तों का निष्कीलन है, यह जानकर इसका पाठ करना चाहिए | 


. =“ नसःचार्डकाय । माकण्ड्य उवाच । [वशुदज्ञान्‌- 
दह्[य तवद्यादव्यचक्ञष । श्रयःप्राप्रानामत्ताय नम 


( (० ~ 


सामाटधारिणे ॥ १॥ सवमेतदिजानीयान्मन्वाणाममि 
कालकम्‌ । सोऽपि चेममवाप्रोति सततं जाप्यतत्परः ॥२॥ 


च यद्यपि दृसर मन्ांकाजप करनेसे भी परनुष्यों का कट्याण होता है यौर जप करने 
वालों के उच्चाटन आदि सव काम तथा वस्तुषं सिद्ध होती ह, किन सद्रश्ती स्तो न्न 
~~~ (7 --~- 4 


। माकण्डेयजी कहते है-निमल ज्ञानस्रूप, वेदत्रयी रूप दिग्यचन्न्‌, कटथाण की प्रा्चि 


न्नव नन 1 = १ 









9 ससत, सदर. ठ 


> ~ 1 4. 9-2-19 
= प पाठ करने से ही देवी प्रसन्न हो जाती है । इस स्तो कापा करनेवाले को 
4 अन्य किसी मन्त्र अथवा ओषधया साधन की श्रावश्यकता नहींहे, दूसरे मन्तं का 
` १ जपक्िि विनां हा, केवल इस स्तोत्र के पाठ से उत्राटन आदि सब्र अभीष्ट काम सिदध 


व सिद्धचन्त्यचारनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । एतेन ्‌ 















कः १ स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धवृति ॥ २॥ न मन्त्रौ 
९ नोषधं तत्र न किञ्चिदपि विदयते । विना जाप्येन्‌ 
 ¡ सिद्धयेत्‌ सवेस॒च्चाटनादिकम्‌ ॥ ९ ॥ समग्राण्यपि 
3 सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां दरः । कतवा निमन्वया- 
स हनो जाते दै । २-४। शिवजी को सन्देह ह्म कि मन्तरं के जव तथा धप्श्ती-स्तोत्र 


५ केपाठते मद्यो के सव काम सिद्ध हो जा्येगे, इसलिए उन्दने मन्त्रों को कील दया { 


5 १ मनुष्यो से कहा कि हमर इनकी निष्कीलन-विधि वताते ह, उस विधि के अस्तार 
{1.1 11 व व 1 1-0-12 = - 1 
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५8 नस ~ स ~= स ~ 
ई: नः ्‌ = = व ~= 
4 षाड कर्‌ नेसे रस स्तो का पाठ शुमप्रद्‌ होगा । ५ । शिवन्ी ने चणिडका-स्तोत्र क, 


ही दूसरे मन्व की अपेत्ता श्रेष्ठ अर्थात्‌ सवरा निचोड़ बताया है, क्योंकि इस स्तोत्र 


1 --गड1-1 11 























नक 4 


 ॥ पाठक फलका कभा समर्धि र्हीं होती, किन्यु दृसरे मन्बोंके नपङ़े फलकी 
८ मास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५॥ स्तोत्रंवै चणिडिका- [ 
१ यास्त तच ययं चकार सः। समासिरन च एणयस्य तां यथा- ! 
ह । वत्नियन्त्रणाम्‌ ५६ ॥ सोऽपि चेममवाप्रोति स्मेव न ? 
| 2 संशयः।ङष्णायां वा चतुदैश्यामष्टम्यां वा समाहितः॥७॥ 
ददाति प्रतिग्रह्वाति नान्यथेषा प्रसीदति । इत्थ॑रूपेष ` 

$ 

२ 


समपि हो नाती है, इसलिए उनकी न्यूनता यथाथं है। ६। दृसरे मन्त्रा का जप ं 
करनेवाला मनुष्य भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निस्सन्देहं उसका कस्या 


0 होता ह, क्योंकि दूसरे मन्तं का निष्कीलन करनेवाला यही स्तोत्र है। अवर 
4 निष्कीलन-विधि वतते हं । नो मलुष्य कृष्णपन्न की अषटमी या चतुदेशी को 
` 0 एकाग्रचित्त होकर न्याय से उपाजित त्रपना सव धन देवी को समख करदेता ह 





३ 


राक 3 भ 


3  # कौलवस्तोञ ष, सेक सरत, भः ९, 
¬ ऊ 9 त ^ न्न प) 7 1 प - 7 - ^ क) प =, =, 0 ती >, ०, ० = र} छवि । 


र । = 
१ ओरदेबी की आज्ञा लेकर उनका भ्स्ादरूप बह धन ग्रहण करता हे । फिर उस धम 
0 शाख्ोक्क मार्ग से व्यय करता हा देवी के अधीन रहता दै, उसके उपर देवौ भसन 

¢ होती है। इसके सिवा योर कों उपाय नहीं हे । इस प्रकार शिवजी ने सव मन्त्रांको 


ध कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ या [निष्कल विधायनां 
` { नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । स सिद्धः स गणः साऽपिगन्धवा ए 
 { जायतेऽबने ॥९॥न चैवाप्यटतस्तस्य मयं कापीद जायते। 
` { नारपणलुवशं यातिखतो मोच्तमवाश्यात ॥ १० ज्ञाता { 


¦ कील दिया रै । ७-८ । जो पुरुष निष्कीलन-विधि करके चणिडिका-स्तोत्र का स्पष्ट । 
६ पाठ करता है ही सिद होता है, वही देवी का गण होता 8 ओर बही संसार की रक्ता 
४ करने मे समथ होता है । € । वह संसार भर मे चाहे नहा धूमे, उते कशे डर नहीं 


4 रहता । बह अल्पायु नीं होता, विक बहत दिनों तक जीवित रहकर मरने पर मान्न ¶. 
, ` ॥. 14 नावा तन्वा 11 ~, 1-1-01 = = ॥ 





{*-~~> 





(9 । 





= ~~ न नि चक, न कर , क भव्य क ्वकच्छदर् । = च 


¢ भाप करता ह। १०। इस कोल्लक कां जानकर, उसका निष्कीलन करके पाट करन 
£ चाहिए, क्योकि निष्कीलन किये विना पाठका फल नहीं मिलता । इसलिए परिडितों 
र ५ श्नि कीलक को जानकर यर उसका निष्डीलन करके पाठ करं । ११। 


१ 
£ प्रारभ्य कुबीत्‌ द्यकुर्बाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न- | 










` (2 


¦ { मिदं प्रारभ्यते इधैः ॥ ११॥ सोभाग्यादि च यक्कििद्‌- ' 
टः दृश्यते त दलनाजनं । तत्सवं तत्प्रसादन तन जाप्याभद्‌ 
[भ | श ॥ १२॥ शनस्तु जाप्यमानेऽस्मिन्स्तोते संपत्तिः 






= धरे पाठ करने सेमी कुच कल्याण होता है, किन्तु ऊचे स्वर से पाठ करने पर पृणंतथा 
र 4. क कस्याण होता ३ । इसलिए अचे स्वरसे ह्मी पाठ करना चारिए। ?३। जित्रकी शषा 


(1/7 न 
47. ह कू ष + - क्षयी क - ` = [ 
र क 
ष्क प न कन क = ब. 


। = ॐ कोरु्रस्तेञ भेल समरे भः 
सम्पत्ति, शत्रौ का धिनाश ओर मोत्त मिलता है, उस 





प. ~ ^ ~ ` ५ 4 त््वच््वन- 


अथ नवाणंमन््रजपविधि 











६ ॐअस्य श्रीनवाणंमन्तस्य मल्यावष्णमहश्वरा ऋषय 
[ गायज्युप्णगवटप्वन्दासि श्रीमदाकालीमदहालदमीमहा- 
( सरस्वत्यां ट्वताः नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः रक्र 
{ दन्तिकाहुगां भ्राम्य बीजानि अग्निर्वायुःश॒यस्तचानि 
१ मदाकालीमहालक्पीमहासरस्वती प्रीत्य जपे विनि 
$ योगः। अथ्‌ ऋष्यादिन्यासः ॐ वरहमविष्णमदैश्वर क 

"= नमः ।रार।स । ॐ गायनच्युष्िगवुष्ष्ठन्दोभ्यो नम 
† सुखं । महाकालीमह।लदमी महासरस्वतीदेवताम्यो नम 


=-= [व ¬ (> भ) 


ष नीवी 








यः ---~ ~~~ क्स ~ 
"अअ # नवाणमन्बजपविधिः ॐ ४१ 
। (६ । श्वि ~= र्थ “ह्व 4-9-11] श्वय तदस्य 


1; [ हाद । ए बीजाय नमो द्ये । हीं शक्तये नमः पदयोः! ‡ 
२ क्रीं कीलकाय नमः नामो । ततःरें हीं ल्ली चाय्रण्डाये 
९ विचि इति म्रलन करो संशोध्य । ॐ ए चग्ठाभ्यां नमः । 
£ ॐ हीं तजनीभ्यां नमः । ॐ क्ती मध्यमाभ्यां नमः । 


(~ 


{ ॐ चायुरडाये अनामिकाभ्यां नमः । ॐ विच्चे कनिषटि 
काभ्यां नमः । ॐ हीं क्रीं चायुण्डाये विच करतत 
करण्रष्ठाभ्यां नमः ॥ अथं हदयादिषडङ्न्या्ः । ॐ 
ए हेदयाय नमः । ॐहीं शिरसे स्वाहा।ॐ क्री शिखाय 
वषट्‌ । ॐ चाय्युण्डाये कवचाय हं । ॐ विच नेवरत्रयाय 


वोपट्‌। ॐ ए हीं क्ली चासुण्डायं विचे अघ्नाय फट्‌ ॥ $ 


4-4-04 7-1०-2 = ~ - १1 0 -1 | रः 





=< न्‌. [== 
व व 2 वय - 0. (व - = 


+= 










न क क क व ~ - 4 ~ ~ | (0 = न 0 क 9 4 “~ क 4. 


॥ 0 णं । ॐ मुं नमःवामकणं । ॐ टां नमः दज्तिणएनासारन्धे । 
 { ॐयंनमःवामनासारन्ध्रे' ॐ विनमः सुखे । ॐ्चनम्‌ 
¢ गद्य ॥ अथ व्यापकन्यासः । ॐ ए प्राच्यं नमः! ॐ ए 
8 आग्नेय्य नमः। ॐ हीं दक्िणाये नमः। ॐ हीं नैऋत्ये 
। „१ नमः। ॐ कग प्रतीच्ये नमःॐ क्ती वायव्ये नमः। ॐ चायु 
९ ण्टाये उदीच्यं नमः) ॐ विच्य ईशान्ये नमः । ॐ ए हीं 
 . 1 कणी चायुण्डायं विच उध्वायं नमः । ॐ एही क्ली चामु 
६ ण्डाय विच भूम्ये नमः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ ॐ शुङ्खं चकं 





|, (व = र्यी) ख [47-11-74 1 = = = 






 { ॐ णान्‌ चापं परिवशलके । भुशुण्डी च शिरः सद्ग 

3 दधती दशवक्रकाम्‌ ॥ १ ॥ तामसीं श्यामलां नौमि महा- 
। ¡ कालीं दशधिकाम्‌। मालां च परथ बाणान्‌ गदां कुलिश 
£ मेव च॥२॥ पद्मं धतः कुण्डिकां च दण्डं शक्तिमसिं 
{ तथा ॥ खेटकं जललं घण्टां घुरापात्रं च शुलकपर्‌ ॥ २॥ 
९ पाशं सदशन चैव दधतीं लोहितप्रभाम्‌ । पद्ये स्थितां 
॥ महालच्मी मजे महिषमर्दिनीम्‌ ॥ ४॥ घण्टां शलं दलं 
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0 & = ~अ ^-^ ~~~ ~~~ व -~= -नज--धन्व- नश्व नय तनत 


व अथ कमवेदोक्कं रातिसूक्कप्‌ 
^ कत्रादा ऋम्वेद्‌ांकंरातिसूक्कम्‌। ॐ रात्रीव्यख्यदायतीं 
पुसा दव्यच्तभिः ॥ विश्वा्धिम्रयाधित्‌ ॥ १ ॥ आवमा 
¦ अमत्य निवता दव्युटतः । ज्यो तिषावाधते तसः ॥ २॥ 
निस्स्वसारमस्कतोपंस देव्यायती । अपेदुहास तेतमः॥२॥ 
| ं सा ना अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्न विद्महे ॥ च्चे न 
3 वसातं वयः ॥०॥ निग्रामासो अविक्तत निप्ती {नेप 
` १ चिणः। निश्येनासश्चिदथिनः॥५॥ यावया दक्यं १ दकं 
| यवयस्तेनमूम्यं ॥ अथानः तरा मव ॥ ६॥ उपमापेपि- ` 
। \ शत्तमर्ष्णं व्यक्तमस्थित ॥ उषच्छणेव यातय ॥५७।॥उप्‌ ‡ 
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¦ तेगा इवाकरं हणीष्व दुहितर्दिवः रातिस्तोमं चु जिग्युपे॥॥ ¦ 
इति ऋमवेदाक्त रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 


=^ नय~ 





तन्ना र[तपक्कम्‌ 


{ 

| विश्वेश्वरीं जगडाचीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ निद्रा 
भगवतीं विष्णाोरततां तेजसः प्रयः ॥ १ ॥ ब्रह्मीवाच ॥ त्वं 

¦ स्वाहा लं स्वधा लं हि वपट्‌कारः स्वरत्मिका । सुधा 

त्वमच्रे नित्ये विधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २॥अध- 

ह मात्रा स्थिता नित्या याऽवुचायां विशेषतः। तमेव सा ठं 

९ सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ २॥ त्वयेव ` धायते विश्वं ‡ 
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 { त्यैतःसरन्यते जगत्‌ ॥ त्वयैतत्पाल्यते देवि तरमतस्यन्ते 

{चं सवदा ॥५॥ विचष्ट सृष्टिरूपा तवं स्थितिरूपा च 

 { पालन ने। तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥५॥ 

 { महाविया महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ महामोहा { 

 { च भवती महाद्वी महाघुरी ॥ ६ ॥ प्रकृतिस्त्वं च 

¢ सरस्य एनरयविमाविनी ॥ कालरातरिमंहारातिमोंड- 
| 
४ 







3 रानेश्च दारणा ॥ त श्रीस्त्माश्वरा तं ह्यस्तं बुदिर्वाध 
१ लक्षणा । लजा पुष्टिस्तथा वष्टिस्वं शान्तिः त्तान्तिरेव 
१ च॥८॥ खाङ्घेनी शलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा 
3 शह्नी चापिनी बाणसुशण्टीपरिवायुधा ५९ ॥ सोम्या- 
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| { सौम साम्यतराशषसाम्यभ्यस्त्वतिदयन्दरी ॥ परापराणां परमा 
¢ त्वमेव परमेश्वरी ॥ १० ॥ य॒च्च किंञच्चित्कवचिदस्त सदसहा- 
{ ।सखलात्मक ॥ तस्य सवस्य या शक्तिः सा स कि स्तयसे 
ट & पद ॥ ११ ॥ यया तवया जगत्छष्टा जगत्पात्यत्ति यो 









र इ इ ~व: स्वस्दारदवि सस्तवता ॥ मोहयता दुराधषावस्रो 
३ मघुकटमा ॥ १४॥ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो 
= इ. इ ॥ बावस्च क्रियतामस्य हन्तुमतां महासर ॥ १५॥ 
द । रः नाक्कं रातेसूक्तम्‌ 















सप्रशतीन्यास 
अथ प्रथममध्यमात्तमचरितवाणां ्हविष्णस्द्रा ऋषयः ; 
( श्रीमदाकालीमह्यलच््सीमहासरस्वत्यां टेवताः गायच्य 

ष्णिगवुष्ठपलन्दांसि नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः रक्घ- 
द्न्तिकादुगांभामयां बीजानि अग्निर्ायुस्पुयंस्तत्वानि ` 
ऋग्यजस्पामवेद्‌ा ध्यानानि सकलकामनासिद्ये श्री 
महाकाली-महालच्मी-महासरस्वती-देषीनास्प्रीत्यर्थे जपे 
विनियोगः ॥ तवाद न्यासः ॥ खह्िनी शृलिनी धोरा | 
6 अड्ष्टाभ्यां नमः ॥ शुलेन पाहि नो देवि तन्जनीभ्यां ¦ 
4 नमः ॥ प्राच्यां रक्त प्रतीच्यां च मध्यमाध्णा तमः ५, 
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 { सौम्यानि यानि खूषाणि अनामिकाभ्यां नमः॥ खङ्चशृलः 





| 
| 
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 { गदादीनि कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ सर्वस्वरूपे सर्वश करतल- ‡ 


करणाभ्यां नमः । एवं हृदयादिन्यासः । खद्धिनी : 
शलिनी घोरा हृदयाय नमः ॥ शलेन पाहि नां ! 
देवि शिरसे स्वाहा ॥ प्राच्यां रत प्रतीच्यां च शिखाय 
वृषटर ॥ सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय ह ॥ खद्रशूल- 
गदादीनि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ स्वस्वरूपे सवशे अख्ाय 
फ़ट्‌ ॥ अथ ध्यानपर ॥ खङ्खं चक्रगदे षुचापरपारघाज्छ्लं 
मुशण्ठीं शिरः शङ्खं संदधतीं करोल्िनयनां सवाङ्गभषा 
तरताम्‌ । यां हन्तं मधकेटभो जलजभृस्वष्टाव घप्र दरो 


श्व ~~ ~त == 








` ( नीलाश्मय॒तिमास्यपादयुगलां सेवे महाका लिकाम्‌ ॥ १॥ | { 
ध ३0 व्यानम्‌ ॥ प्रथमचारेतस्य ब्रह्मा ऋषिः मदाकाली 
 { देवता गायती छन्दः नन्दा शक्रिः रक्कदन्तिका बीजं { 
 { अग्निस्तच्चं ऋण्वेदस्वख्पं श्रीमदाकालीप्रीत्यथं परथम- 
 { चरिििजपे विनियोगः। 

3  { ॐमाकण्डेय उवाच ॥ १ ॥ सावणिः सूर्यतनयो यो 
मतुः कथ्यतेऽष्टमः । नशामय तहुत्पत्ति विस्तरा दतो 
१ मम.॥ ^ ॥ महामायाचमावेन यथा मन्वन्तराधिषपः। स 


माकणएडंय कहते. सूयं के प्र सावि; (सर्य कौ बाया से उत्प ); जिनको 
आठवें मनु कहते हं, उनकी उत्पत्ति सुनो, 
महामाया मगवतो कौ ङ्पासे सूये कै 44 













मे ।वस्तार के साथ कहता हँ । १-२। ( 
019 
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। + ` ॐ दुमो स्तत भावकः स्त, ऊ २ भ ३ 
न ननुश्व्युत न्‌ ०.० ~ >~ ¬ ~त~ , 


सती इद हनो । ३ | सारोनिष मन्वन्तर मे, चैत्र के वंश में उत्पन्न सुरथ सम्पुशे | 
= तृथ्वीमंडल के राजा हुए । ४। राजा सुर्य पनां के समान अपनी प्रना का पालन 
२ | ` करते थे । उसी समय कोलाविध्वंसी रोजा ( जिन्दोने कोलापुर का षिध्वस क्ियाथा) ह 
 { बभूव महामागः साबणिस्तनया खैः ॥ २ ॥ स्वाराचष- 
 { न्तरे पर्वं चेवरवंशसमुद्धवः ! रथा नाम राजाभूत्समस्त 
 {[ चितिमण्डले ॥ ४॥ तस्य पालयतः सम्यङ प्रजाः एना ‡ | 
& | । बभूवुः शत्रवा भ्रपाः कालावध्वासन्‌ 
३ स्तदा ५॥५॥ तस्य तैरमवय॒दमतिप्रलदण्डिनः । न्यूनं 
रपि स तैर कोलाविष्वंसिभिजितः ॥ ६॥ ततः स्वपर 


` © उनकेशवरु हो गये । ५। महाराज सुरथ क साथ उनका युद्ध ह्या । यदपि कोला- | 
। 4 विध्वंसी राजानो के साथ सेना क्म थी ञ्रौर घुश्थ के साथ बहुत बड़ी सेना थीःतो मी 4 
(+. ~ग न्तत वन --= | 








( | राजा सुरथ युद्ध म हार गये । € । परवल शत्रुं से हारकर, महाराज सुरथ अपने नगर । 


५ 4 म आकर अपने देश का राञ्य करने लगे। ७ । किन्तु वहं भी बलवान्‌ दृष्टं मन्त्रियों ने 





र मायातो निजदेशाधिपोऽमवत्‌ । आक्रान्तः स महामाग- 
२ स्तेस्तदा प्रलारिमिः॥ ५७॥ अमा््ये्बलिमिदुषैलस्य 


क. उनको दुबल नानकर खजाना श्रौर सेना सव अपने अधीन कर लिया । = । तव राजा रथ 
| 
| 


| १ इरात्मभिः। कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥ ८॥ 


। १ तत एगयान्याजन हृतस्नाम्यः स भूपतिः। एकाद हय 
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मास्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥ € ॥ स तत्राश्रममद्रा्तीद 
हिजवयस्य मेसः । प्रशान्तश्वापदाकीणं सनिशिष्योप 


राज्यच्युत होकर, शिकार के बहाने, घोड़े पर चद कर, अकेले घने बन को चके गये । € । 
वहां उन्होने मेधा ऋषि का आश्रम देखा । बह आश्रम सुनि तथा उनके शिष्यं से शोभित 


#. 
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दुग सप्शती भाषा-खीका सहति जन 
1 [नय~ त) ~~ र 


¢ 0 न्नश ^-^ ^~ - 4 
छ । था । वहां रहनेवाले .दिंसक जीव किसौ की हसा नहीं करते थे । १० । मुनि ने राजा 
0 कावड सत्कार किया ओर राजा इधर-उधर विचरते हए कुं दिता तक उस आश्रम 
त मे रहे। १९। किन्तु वहां राना को अपने नगर शरोर प्रना की पमता होने लगी | वे 


 ? शोभितम्‌ ॥ १० ॥ तस्थो कञ्चित्स कालं च मुनिना तेन । 
. सत्कृतः। इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन्म॒निवराश्रमे ॥ 3१॥ 
१ सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाङृष्टचेतनः। मपपूषः पातं 
`? पूर्वं मया दीनं पुरं हि तत्‌॥ १२ ॥ म्यस्तेरसवेधंम॑तः ! 
कः । ` पास्यतेनवा। न जाने स प्रधानो मे शरदस्ती सदा 


१ (551 „ मरटः ॥ १२॥ मम वैगिवशं यातः कान्‌ भोगावुपलप्स्यते 
¢ सोचने लगे कि जिस नगर कामेरे पवनो ने पालन कियाथा, बहव गुभसे बट | 





¢ गया । १२। नहीं मालूम, मेर दुराचारी नौकर-चाकर धर्म से उसकी रक्ता करते द या 


7 4 नहीं । मेरा मतवाला. शर हाथी शतु के वश में पड़कर न जाने किन भोगों को भोगता 







होगा। नो मेरे नौकर मरो भसन्ता से भन तीर म वति षा ते व रना ( 
५ ' कौ सेवा कते होगे । जो धन बड़े क से संचित किया गया था उत्ते अव फ्रजल खर्च 
 ॥ करनेवाले मेरे नोकर-चाकर खर्च करके नष्टे कर दंगे । इसी भकार राजा सुरथ ओर भी | | 
यं ममावगता निव्यं प्रसादधनभोजनैः ॥ १४॥ अवुदृतति ¦ 
( धुवं तेऽ कुबन्त्यन्यमदी भृताम्‌ । असम्यग्न्ययशीलैस्ते 
१ कुवद्धिः सततं व्ययम्‌ ॥ १५॥ सञ्चितः सोऽतिदुःखेन चयं 
१ काशा गमेष्यति। एतचान्य्च सततं चिन्तयामास पाथ 
1 वः॥१६॥ तव विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददं सः। 
2 स एष्टस्तन कस्त्वं मो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥ १५॥ सशोक 


१ बहत-सी चिन्तां करने लगे । १२-१६ । एक दिन राना को उस आश्रम ॐ पास एक 
0 वैश्य देख पड़ा । राना ने उससे पृदरा-तुम कोन हो; यर यहां दां आने ॑ 























् न्यः | ध ~ तर > > ६ ~ 

- = - ¬+ ++ ~ र न्न्य ॥ ~ = । 

च रै १। १७ । तुम चिन्तित ओर उदास देख पड़ते ह, इसका क्या कारण हे १? राजा 

4 का यह विनम्र वचन सुनकर वैश्य ने नम्रता से उत्तर दिया । १८१९ । वश्य बोला- | 
९ 
| 


अ) 


8 वेशय ह, धनिको के कुल में उत्पन्न हृ हू, मेरा नाम समाधि दै । २०२१ । मेर 
0 इव कस्माच्चं इम्म॑ना इव लच्यसं । इत्याकण्य वचस्तस्य 
 ( भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ १८ ॥ प्रत्युवाच स त वर्यः प्रश्रया- 
` ( वनतो पम्‌ ॥ १९ ॥ वेश्य उवाच ॥ २० ॥ समाधि 







2 ५ र स्रीं ने धनकेलोम सेमेरा सवंस्व छीनकर पैः धर से निकाल दिया | 
0 ञमौर यकः निर्धन को मेरे मित्र ्ौर माई-वनधु्ं ने मी स्याग दिया है, इसलिए मेँ । 
4 खित होकर बन को चला आया हू । रव यहा सुभे ञी, पत्रा ओर बन्धुरा का कुशल 


1 
+ 








6 (निवन ~ र । क + 
न्द ~ । ८ अ भिः (9 (र ऊ = ` 


¢ 
। | जेषि 





किलत त ५ 
अतर अच्छे हे या नहीं । २२-२५। राजा ने कहा-जिन लोभी च्ी-पत्रादिको 
 ॥ एवन्धुभिः । सोऽहं न वेदि एत्राणां कुशलाङुशलासिमि 
 † काम्‌ \र।॥ प्रहत्तस्वजनानाञ्चदाराणाज्चाच्र संस्थितः 





 [तेकिनु सत्ता इशत्ताःकिं उमे युताः ॥२५॥ राजो 
£ वाच ॥२६॥ येनिरस्तो भवांल्लब्धैः पुव्रदारारिभि- 
॥ { धनैः ॥२अतेषुकिंमवतः स्नेदमदवध्नाति मानसम्‌॥२८॥ 


{किच तषा गहे ्ेममचम्‌ कि तु साम्प्रतम्‌ ॥ २४॥ कथं । 
५ । चैश्य उवाच ॥ २९॥ एवमेतयथा प्राह मवानस्मरतं 











त) ५ त व 7 न 
ह च ह, विन्तुकः हं, किन्तु क्या कर, मेरे चित्त मे निरता नहीं आती । जिन लोगों नेन के लोम से 
ह | । पिता, परति ओरं मित्रके स्नेह को त्यागकर भुभे षर से निकाल दिया, उन्हीं के स्नेहं 
में मेरा मन फसा है। हे महामते, यह जानकर भी मेरा चित्त उन्दीं अवगुण बन्धुं 
, [ वचः ॥ २० ॥ किं करोमि न वध्नाति मम निष्टरतां मन्‌! 
` { येः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलबग्भेनिराकृतः ॥ २१ ॥ पति 
` १ स्वजनहादं च हारदितेष्येव मे मनः। किमेतन्नामिजानामि 
3 जानन्नपि महामते ॥ २२ ॥ यप्प्रमप्रबणं ।चत्तं पिशणेष्वापि 
 ( बन्धुषु । तेषां तेम निश्वासो दामनस्यं च जायते ॥६३॥ 
` ३ करोमि कियन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्डरम्‌ ॥ २४ ॥ माकं 
५ जे क्यो मेम करता है, ह बात मेरी सममः मे नहीं श्नाती । उनके लिए पु शोक 
0 ओ ओर चिन्ता हती ह 1 नि्मोहियों के भ्रति मेरा मन कठोर नहीं 


। + 6.3 1 008 








६८५ । ल्‌ प्ल "र >~ ` 7) न > ~¬ >~ नव ¬~ + 7- ¬ 
श होता । २९३४ । माकएडेय कहते हहे विभ, उसे बाद दोनों मिलकर मनि के पास ए 
४ + गये । २५-२६ । समाधि वेश्य श्रौर महाराज सुरथ एनि से न्यायपर्ब॑क यथोचित संभा- 
 ¶ षण करके बेठ गये | राजा ओर वैश्य अपने विषय मे कु बातें करने लगे । ३५-३८। 


४ 
| । उवाच ॥ २५॥ ततस्तौ सहितो विप्र तं स॒निं समप ; 
 ? स्थितो॥२६॥समाधिनांमदेश्योऽसो स च पाथिवसत्तमः। | 











[ कृत्वा त॒ तो यथान्यायं यथारई तेन्‌ संविदम्‌ ॥ २७॥उप- 


 { वद क्वः कश्वच्क्ठवर्यपाथकवा ॥ र< ॥ राजा 
वाच ॥ २< ॥ मगवस्त्वामहं प्रष्टामच्छाम्येकं वदस्व 
तत्‌॥ ४० ॥ दुःखाय यन्म मनसः स्वाचत्तायत्ततां विना 


इसके बाद राजा ने सुनि से कहा-भगवन्‌, मे आपसे कुद प्यना चाहता टह, सो आप 
चताष्‌. \ ३६४० \ भेरा सन्‌ मेरे बश्‌ द ३, इसल्लिण. यमेः बड़ा दुख भिल रहा ह । 


# धे  च्््-- ह्रे » गि प 
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श्र बात यह हे कि यभ श्रपने राज्य, नौकर-चाकर, हाथी-पोड़ा ओौर खजाना आदिमे 
0 बड़ी ममता रहती हे । ययपि मँ नानता ह कि अव इन सबसे अलग हो गया ह, उन 
ध | । भीति रखने से दुःख होगा, तो मी अनह्नानी की तरह मेरा चित्त उन्हीं मे फसा रहता ३ै। 


¢ ममत्वं गतराज्यस्य रान्याङ्केष्वखिलेष्वपि ॥ ०१ ॥ जान- | 
` ॥ तोऽपियथाज्ञस्य किमेतन्युनिसत्तम।अयंच निकतःपुतरेदा [ 
१ रेभरत्यस्तथान्मितः॥४२॥ स्क्जनेन च यन्त्यक्कस्तेषु दादीं 1 

| 











१ तथाप्यात। एवमष तथाह च हावप्यत्यन्तहखता ॥४२॥ 
< ददो विषये ममत्वाकृष्टमानसो । तत्केनैतन्महाभाग 
9 इसकाक्याकारण है! यह नोमेरे साथ वैश्य है, इते भी इसके पेटे, ब्री-कुटम्वियो 
 ( ओर भाद-बनधु्ं ने घर से निकाल दिया है, परन्तु इतने पर भी चित्त मं उनका स्नेह 
¢ वनाद । हम दोनों इसी विषय मे बहुत दुखित रै । ४१-५३। यदपि उन लोगों की 
६ दुष्टता जानते हं तो भीं उनकी ममता हम लोगों के चित्तसे नदीं जाती । हे महामाग, 













ल % दुगौ सप्ठशती सप्तशती भाषा-खीका सित अध्याय १.५ सहित अध्याय१ # == ॐ 
च ` इसका क्या कारगा है कि हम लोग रन बातों को समभते इष भी पर्खो की तरह मोह 


१ मसे ह । मोह तो अज्ञानी मनुष्यों को होना चादिष, हम लोग ज्ञानवान्‌ होकर कथो 


(~ क 


 ( यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥५४॥ ममास्य च भवत्येषा विवे 
 { कान्धस्य मूढता ॥ ४५॥ ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ ज्ञानमस्ति 
` € समस्तस्य जन्तोषिषयगोचरे ॥ ०७॥ विषयश्च महाभाग 
` ६ याति चैवं एथक्‌ एथक्‌। दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्राचाव- 





` १ न्धास्वथा परे॥४८॥ केचिदटिवा तथा रावो प्राणिनस्तुल्य- 


# मखंता करते ह १। ४४-४५ । महारान सुरथ का यह प्रश्न सुनकर मेधा ऋषि बोले 
५ महाराज, विषयों ( रूप-रस आदि ) के समने का ज्ञानतो समी भाणियों कोदहे 
ञ्रोर विषय भी सवके अलग-अलग हं । वइत-से पराणी दिन से अन्धे रहते है, कोर रात में 
0 हू 6 + प [रविर्‌ दुशता €. ्र।₹ 


| अ क (444 ++ ~ 
१ 1 ५ [1 91 
॥ रै 





् -१ रातमे कभौ नही सूक) } मनुष्य ज्ञानवान्‌ रोते दै सदी, २ ह जने 
 ( नहीं, पशु-पक्ती चौर शग आदिकोंकोभी ज्ञान होता है। षिषयोंका ज्ञान जैसा 
। |  दृट्यः। ज्ञारननां मवजाः सत्य कन्वुतनाह्‌ कवलम््‌॥४९॥ 
 { यतां हि ज्ञानिनः स्वे पशुपत्लिसगादयः। ज्ञानं च तन्मघु 
 { ष्याणां यत्तेषां गृगप्तिणाम्‌॥ ५० ॥ मवष्याणां च यत्तेषां 
{*त॒ल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति क 






` अ मटुष्यां के समानद्वीहं। देखो, पक्त मूख से पीडित रहने प्र भी ओर वों के खाने से 
` © हमारी मूख न नायगीः यह जानते हए भौ, ममता के वश होकर अपना आहार वचो 
¬~ 747 +~ 11 


 ( वचञ्खुषु ॥ ५१ ॥ कणमाच्ताृतान्मादात्पीड्यमानानपि १ 
४ चधा मादा मब॒जव्याघ्र साभिलाषाः घतान्प्राति॥५२॥ ` 


 ( मचष्यांकोहै केसा ही पशु-पक्नियोंको भी दै। इसलिए साधारण ज्ञान मे पश्-पक्ती भी 1 


४, 
| 











नवया न ग्द स य अ अ न क न य~~ ~ य यण्ड 
# दुग सप्तशती माषा-खीका सहित अध्याय १ ` 
= ~ ~~ 4 ~ ~~ ~य ~ ० 7 ) 1 ^~ न~ 1 - च 


१. ् ग चोँचमेंदे देते ओर राप भूखे रह जाते ह । महाराज, मदुष्य भी उपकार की 





ध ~ वत्ते मोहगत निपातिताः ॥ ५२. ॥ महामायाप्रमावेण 
। संसारस्थितिकारिणएः । तन्नात्र विस्मयः कायां योगनद्रा 
१ जगत्पतेः ॥५७॥ महामाया हरेशचेतत्तया संम द्यते जगत्‌ । 
१ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ ५५॥ वला 
दाकृष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति \ तया वि्धल्यते 


हते है । इसमे कृद आश्चयं न करना चाहिए ; क्योंकि जगत्पति भगवान्‌ विष्णु कौ 
योगनिद्रा महामाया मं सम्पूणं जगत्‌ मोहित है । वह प्रहामाया देवी मगपती ज्ञानियां 


4 च्छ १ प्च चत्र 3, तत चय चरचर न 7 ~ ^ 


न्ट च $ 





1 त # त , त र |, 
हः क ह न द्ध ` अनत ८7 श ह 6 - वं |) ~. ~ 2/7) 





~ अ उक नदः 


ह ~ जि १ ५ र ०, १.द क ७५ ~ --नष्यिदि र, © ^ क 
क, , ॥ >. 


। (^ ^^ =¬ 0 ~ 0 9 

ह उत्पन्न करती हे, ओर वही भरसन्न होकर, बरदएन देकर, मतुष्यो को पक्ति देती द \ 
0 बह भगवती उक्कृ् ज्ञानस्वरूप, मुक्कि का कारण रौर सनातनी है। बही भगवती 
त | संसार के बन्धन का कारण ओर सव ईश्वरो की ईश्वरी है । ४६-५८ । यहं 


 { विष्वं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ५६ ॥ मेषा प्रसन्ना वरदा' चरणां 
 { मवति म॒क्तये । सा विद्या परमा य॒कक्देतुभूता सना 
(५ | तना ॥ ५७ ॥ संसाखवन्धहेतश्च सेव सरववरेश्वरी ५५८ ॥ 
 { राजावाच ॥ ५८ ॥ भगवन्‌ का हि सा दवी महामायेति | 
(या भवाद्‌ ॥ ६९ ॥ व्रवीति कथञुखन्ना सा कमांस्याश्च ५ 
१ किं हिज। यत्स्वभावा चसा दवी यत्स्वरूपा यदुदवा॥६१॥ {` 
राजा सुरथ ने पटा- भगवन्‌, जिसे आप महामाया कहते ह वह भगवती ¢ 


£ कौन हे! वह कैसे उत्पन्न हुईं ओौर उसके कमं क्या है १ हे व्रह्मन्‌, मँ उसका स्वरूप, £ ` 














4 {4 

















=-= (न 2 व प -अः नमग स. हि थ 
र डुगो सप्तशता भावा-सका साहते अ 


उत्पत्ति ओर स्वभाव आपसे सुना चाहता हं । ऋषि ने कहा- वह भगवती नगन्मतिं 


~ 


८ तत्सव श्रखनच्ला]म्‌ सत्ता व्रह्मव्दाव्र्‌ ५ ९९ ॥ ऋष्‌ 


स्वाच ॥ ६२ ॥ नित्येव सा जगन्मूतिस्तया सवेमिदं 


। 
£ ततम्‌ ॥ ९४ ॥ तथापि तत्समुत्पात्तेवंहधा श्रूयतां मम । 
( 


॥॥ 


तनेति तदा लोकं सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा 
 { विष्णजंगत्येकाणंवीकृते ॥ ६९ ॥ आस्तीर्य शेपममजत्‌ 


२ काय सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है तव नित्या होने प्रर भी वह उत्पन्ना कह- 
| करप कृ अन्त म जवजगद्‌ नलभ्य हा गया ओर (्रिश्ु त्‌ शः यणा श्रः 





नि र ~ 52- ~: ,.€८ ~ ~व 7177 77) 7 "-----%------------ ~ 


ध्याये ट ~~~ ------- 


# ओर नित्या रै, यह सम्प जगत्‌ उसा का बनाया हरा ह, तो मी भको ॐ हित क 
क अनेक भकार से उसकी उत्पत्ति हदं हे, सो मेँ कहत ह, सुनो-जर देवतानं का | 


६ दूवानां काय॑सिद.यथमाविरभवति सा यदा ॥ ६५॥ उत्प- ¦ 


[१ 
भविक्णे 


(, ^ 
>, | छ ॥ 












- कृट्पान्ते भगवान्‌ प्रयुः । तद्‌ हावययुरो घय विख्यातां | 
` ३ मधुकेटभो ॥ ६७ ॥ विष्णकणेमलोदतो हन्तं. ब्रह्माण- 
८  मुयतो'स नाभिकमले विष्णोःस्थितो व्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥ 
 { दृष्र तावसरो चोग्रो प्रय॒ च जनार्दनम्‌। त॒ष्टाव योगनिद्रा 
६ | ' तामेकाग्रहदयस्थितः ॥ ६< ॥ विबोधनार्थाय दरेदीसिनिवः 

{ कतालयाम्‌ । विश्वेश्वरीं जगदात्रीं स्थितिसंहारकारि | 


ध 1 कर, उनको नगाने के लिए, उनके नेत्रो मे जो योगनिद्रा पाप्र थीं, एकाग्र चिन्त से उनकी 
्् स्तुति करने लगे । व्रह्मा ने योगनिद्रा, विशेश्वरी, जगद्धात्री, स्थितिसंदारकारिणी, 
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भरः इग सप्तशता भाषा-दाका सहित -अच्थाय कमह गः ¡£ (ज 
~= १417-1 = 


१ विष्णु के तेन की अपम मृतिं भगवती की इसं भकार स्ति कौ । ५९.७१ ब्रह्म त | 4 ` 
(= कहा--ह भगवती, स्वाहा, स्वधा चौर वपषद्काररूपिणी आप ह्य है । खररूपिणी ओर ई 
` { छषाजापहीह।.हे अविनाशिनि, हे नित्ये, तीन भकार की माजा (हृ, दीर्ध, प्लृत 


` ( णाम्‌५७०॥ निद्रां मगवतीं विष्णोरतुलां तेज सःप्रथुः॥७१॥ ¡ 
 ( ब्रह्मोवाच ॥५७२॥ वं स्वाहया खं स्वधात्वं हि वषटकार 
९ सखरात्मका ॥५७२॥ सुधा त्सन्तरे नित्ये त्रिधामावा 
0 त्मिका स्थिता । अधमात्रा स्थिता नित्या यादचार्यां 
| विशेषतः॥ ७४॥ समेव सा लं साकी तं देवि जननी । 
, अवा अकार्‌, उकार, -यकरारप्रणवसरूप ) आपी हं । अधंमा्ारूपिणी होकर आप 


= र स्थित ह । आप नित्या ह । स्रं की सहायता विना जिनश्ना विशेषररूप से उच्चारण नही 
ष + | हे 077, वह च्छनन वष्ट 2 जनह पि ((/1 > .% ‰ -- (4 । / ` ¢ ^ 4 2/4 4 
























१६ हे जगन्मये, संसार की सष्टि करते समय आप सष्टिरूप, पालन करने के समय स्थिति 
ह परा । त्वयेतद्ायते विश्वं त्वय॑तत्सृज्यते जगत्‌ ॥७५॥ 

, १ त्वयेतत्पाल्यते देवि तमत्स्यन्ते च यदा ॥ विषं सरटि | 
॥ १ द्या तं स्थातेखू्पा च पालनं ॥ ७९ ॥ तथा सहातेरूपा 

। न्ते जगतोऽस्य जगन्मये । महाविद्या महामाया महामेधा 
। ¦ महास्प्रतिः॥ ७७ ॥ महामोहा च भवती महादेवी महा- 
0 सुरी । प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गएत्रयविभाविनी ॥ ५८ ॥ 


ट रूप श्नौर विनाश करने के समय. संहार~रूप धारण करती हँ । हे देवि, महाविधा, महा- 
) माया, महामेध, महास्मति, महामोहा, महादेवी श्रौर महाधुरी आपदहीषह। सम्पृणं 
¦ रकि जगत्‌ का रिग ग मयी (स्षतोगुणी, तमोगुणी ओर रजोगुण ी) पङ्ति राप ही हं । ७६-७८। 


= 1 
\, ५4 ^. ि 4 श ॥ 
हः 0 भ >; 1 ५१1. ह. \ 1 (8 ५ 
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पी सम दः 


भ गा लसशता भाषानखाका साहतं त्न । म~ 


. भीकम 
~= ~ - ~ ~~ न --------म् ५५-9 “~ 
मेह ` 


८ | मचावनी कालानि "ग त शाप हीह । श्री ( लरमीरूप ), ईश्वरी 
¢ ( रशवययुक ), ओर ही ( ललाबीन ) बोधलक्तणा-उद्ि, ल्ना, तष्ट, पष्ट, शान्ति ओर 
 क्ञान्तिमीञ्प ही हं । खङ्ग, शूल, गदा, चक्र, शक, धलुष, बाण, भुशण्डी, परिष ओओौर 
१ कालरात्रमहारातेमाहरागरश्च दारुणा । त्व्॑रीस्ववमीश्वरी 
| | त्वं हस्त बुदडधवाधलकणा ॥,७€ ॥ लजा पुष्टिस्तथा 
| तष्टस्तं शान्तिः चान्तिरेव च ॥ खद्धिनी शलिनी घोरा 
£ गदिनी चक्रिणी तथा ॥८० ॥ शङ्खिनी चापिनी बाणए- 
0 युश्यर्डीपारेषायुधा । साम्यासीम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्व- 
| तिसुन्दरी ॥ ८१ ॥ परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 


३ एक हाथ मे पुण्ड आप धारण करती ई । आप सौम्या न्नौर सौम्यतरा है तथा सवर सुन्दर 4 
4 रस्तुओं से वढकर सुन्दरी है । ७६-८१ । आप व्रह्मा आदि सव देवतां से 


।_. नाश्व्युन्‌ वाचा =< $| 








। 6 क 1 न की ` (क क न 9 ति 
भूच । # ¡1 च ॥ 
+# मू ॥ 
, १ च । 
0 ॥ | | ए 
~क | च 
\: 4. 
१ ॥ ५ 
॥ (1 4 
न, 


| 9. इसलिए उनमें आपकी स्तुति करने की सामथ्यं नहीं रह जाती चर जौ शरीरधारी नही ॑ 1 
६, पुक्र हो गये; वे आपकी सृति केसे करगे) तो आपकी स्तुति करने ग सामथ्यं ९ 





~ ` ॐ गौ सत्तशती भाषा-टीका संहित अध्याय २ ॐ १ 
छ 0 (अ ^ 0 भ 9 ^ स, 


( श्मोर परमेश्वरी ह म जगत्‌ में सत्‌ ओर असत्‌ जितनी बस्तु 
है, उन्मेनो शकि रै, वहञआषपहीरहं। फिर आपकी स्त॒ति केसे की जना सकती 

है । आपने जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ओर विनाश करनेवाले भगवान्‌ विष्णु को भौ 
यच किञचित्कविहस्त सदसदाखिलात्मिकं ॥ ८२॥ तस्य 
सर्वस्य या शक्छिःसात्वं कि स्तूयसे तदा । यया त्या 
जगतस जगत्पातात्ति या जगत्‌ ॥ ८२ ॥ सोपि निद्रा 
वशं नीतः कस्त्वां स्तो वमिदेश्वरः । विष्णः शरीरग्रहणएः 
महमीशान एव च ॥ ८० ॥ कारितास्ते यताऽतस्तां क 


निद्रा के वश कर दिया । अव आपकी स्त॒ति कौन कर सकता हे । मुफको ओर विष्णु तथा 
महादेव को आपने शरीर धारण करा दिया ( अर्थात्‌ शरीरधारी ममता में फंस जाते है, 
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(+ {क किसकी हे। हे देवि, च्ापके उदार-मभाव (माहात्म्य) से ह्मी आपकी स्त॒ति होती | | 
¢ है। <२-८५। आप इन दोनों दुध मधु-केटभ असुरो को मोह उत्पन्न कीनिए ओर ` 
 / नगत्‌ के स्वामी अच्युत भगवान्‌ विष्णु को शीधर नगाकर इन महाश्रघुरां को मारने के 


 ( स्तों शक्गिमान्मवेत्‌ । सा तमित्थं पावे स्वैसदरर्दवि 3 
र ट सस्ता ॥ ८५ ॥ माहयत। इराधषावघ्चरो मधुकेटमो । + 
© प्रवा च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६॥ बोधश्च [ 
9 कियतामस्यहन्तुमता महारा ॥ ८५॥ ऋ्षिहवाच॥ ८८॥ 





। एवं स्वता तदा देवी तामसी तत वेधसा ॥ ८९ ॥ विष्णो 
प्रभाधनाथ।य नेहन्तुं मधुकेटभो । नेव्रास्यनासिकाबाह 


लिए भरित कीजिए । ८६-८७ | मेधा ऋषि कहते हमारा, बह्मा ने जव हस प्रकार 9 
। तामसी देवी कौ स्तुति की, त वह महामाया विष्णु भगवान्‌ को जभाने ॐ लिए ओरं 
शकटम का विनाश्‌ करने के लिए भगवान्‌ के नेत्र, पुख, नासिका, वाहु, हृदय शौर 


॥ _ _ व र ~ द्द 2} पक्त द श्य्‌, = व कै नि के नि च 








। € जती ते निकलकर व्रा डो दन देने के लिप सदी हौ ग पो वाना 
४ ् 4 निकलने से भगवान्‌ विष्णु शेषशय्या पर उठ बेटे रौर उव एकाणेव मे उन दोनों अघं [ 
| हृदयेभ्यस्तथोरसः ॥ ९० ॥ निर्गम्य दशने तस्थौ ब्रह्मणो 
ध यङ्कजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया सुक्को जना- ¦ 
 { दनः॥ ९१ ॥ एकाणवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तो । 
१ मधुकेटभो इरात्मानावतिवी्यपरा क्रमो ॥ ९ २॥ कोधरक्त । 
( १ (= णावत ब्रह्माणं जनितोयमो । समुत्थाय ततस्ताभ्यां 1 
६ युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥ <२॥ पञ्चव्पसदलाणि बाहुप्रहरणो : 


६ 
9 को देखने लगे। महापराक्रमी ्रयुरों ने मी उनको देखा । ८८-६२ । क्रोध से लाल- [ ६ 





। ¢ लाल असिं किये, ब्ह्माको खा जाने के लिए उच्यत, उन दुष्टं को देखकर, विष्णु भग 
` { वान्‌ उठकर उनसे युद्ध करने लगे। €३ । पोच हजार वषे उनसे बाहु-युद्ध हरा । उसके 












=< | 1 त) - ~ + ~ सजी ~" ठभ 1 सक्ता - ति -बाब्सिक्-सहतं अर्थि ष्ट र । 
<. वाद ब्ल से उन्मत्त मधु-केटभ महामाया से मोहित होकर विष्णु से न--हम हम्वारे म तुम्हारे 
। ^ यद्ध से बहत भसन्न इए, तम हमसे षर मगो । €४-€ ५ । भगवान्‌ विष्णु ने कहा-- 


, + | ¢ त वियुः। तावप्यातिवलोन्मत्तो सहामायाविमो हितो ॥९४॥ 
` -ञ उक्वन्तां वरोऽस्यत्तो व्रियतामिति केशवम ॥ ९५ ॥ 
$ भगवाडवाच ॥ <६ ॥ भवेतामद्य मे वष्टो मम वध्या्चमा- 
{ । वापि ॥ ९७॥ किमन्येन वरेणात्र एतावदटि तं मम ॥९८॥ 
कऋषिस्वाच ॥ ९ < ॥ वच्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं 
जगत्‌ ॥ १०० ॥ विलतश्य ताभ्यां गटितो भगवान्कमल्ते 


हो ओर कोई वर मुभे न चादिए । इतने से ही मेरा प्रयोजन हे । ९६-९८ । मेधा ऋषि 
कहते हहे सुरथ रथ, नइ ३ बे दोनों इस पकार भगवान्‌ विष्णु से वंचित हए, तव वे सम्प 








(| १ जगत्‌ को जलमय देखकर रोले- जहां पृथ्वी पानी मड्बीन हो वहाँ हमको 
 ॥ मारो। €&-१०१। ऋषि कहते ह-मधु-कंटम के यह कहने पर शंख-चक्र-गदाधारी विष्णु 
` ने “श्रच्डा'' कहकर उन दोनों के सिर अपनी जाप अथवा पेड ( जयन का त्रथे पेड़ भौ 


 { चणः।आवां जहिन यवोवीं सलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥ | 
{£ ऋषिस्वाच ॥ १०२॥ तथेट्युक्त्वा भगवता शङ्म्चकगदा- 
८ भ्रता। कृत्वा चक्रेण वै न्नं जघने शिरसी तयोः ॥१ ०३॥ । 





ध. एवमषा सय॒त्पन्ना ब्रह्मणा संस्तता स्वयय । प्रमावमस्या 
 ? देव्यास्त म्रयःश्रणवटामित्‌॥१०४॥ 

(^ दाते माकण्डेयपुराणे सार्वाएके मन्वन्तरे देवीमा 
९ स्म्य मधुकेटभवधः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ उवाच १४ 
` 0 अद्ध २४ पला ६६्मं० ३५४ _ 

है) पर्‌ रखकर चक्र से काट डाला। १०२-१०३। इस कार बह्मा स्तुति करने पर 


६ | । बह देवी स्वयं उत्पन्न हृ । अभ ग्रौर भी उसका परमाव कहता द, सुनो । १०४। 
(~~~ ~~त ~~~ ~व व= 
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ह अथ ध्यानम्‌ । 
. ‡ अक्तखक्परथुं गदेषुकुलिशं पद्यं पवस्कुण्डिकां दण्डं ‡ 
॥१ शक्किमसिश्च चमं जलजं घण्टा सुराभाजनम्‌ ॥ शलं + 
¢ पशघदर्थने च दधतींदस्तैः प्रवालप्रभां सेवे संरिममदिनी- 
) ं मिह महालक्मीं सराजस्थिताम्‌ ॥ २॥ ॐ अस्य न्रा 

 मध्यमचरिनिस्य विष्यक्छषिः महालक््मीदवता उष्णकः 
तन्दःशाकम्भर्रशक्रिःदुर्गाबीजं वायुस्त्वं यजर्धदस्वर 

महालच्मीप्रीत्यथं मध्यमचरेवजपे विनयागः ॥ ९ ॥ 


-ऋषिन्के ` र 
नि 3 व्य ~= भु ~ ७ क, च { 





णि १ 


| (ना द सज जानोन समयत सना मदिर ओ दवो { 
` ५ केराना््रसे सौ वषै युद्ध श्रा । १-२ । उस बुद्ध मे वलवान्‌ अघुरों ने देवताच्रा 

त को जीत लिया रौर महिषासुर इनदर बन बैठा । ३ । देवता परास्त होकर परनापति बह्मा 
 †  ऋषिस्वाच ॥ १ ॥ देवाञरमभूषुदं पूणंमब्दशतं एरा । { 
 \ मद्िऽघराणामधिपे देवानां च एरन्दरे ॥ २॥ तव्रासुर 
8 म॑हावीयर्दवसेन्यं पराजितम्‌ । जिला च सकलान्देवा | 
` १ निन्द्रोऽभरन्मदिषायुरः ॥ २॥ ततः पराजिता देवाः पद्मः 

` १ योनिं प्रजापतिम्‌ ॥ पुरस्कृत्य _गतास्तत यनशगरडः { 
२ ध्वजो ॥ ४॥ यथादत्तं तयोस्तदन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । | 
0 ॐ पातत गये यर त्रा को साथ लेकर जह्य मगवान्‌ विष्णु मौर महादेव धे, बर्हा ¢ 


8 गथे।४। देवतां ने उनसे युद्ध का सवर इत्ान्त, जिस मकार महिषासुर विजयी 
+ ~य ~ग = ~~त त-प , तनव. 0. व~ नव १-7-14 ~ 9 
=" न इ 
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ॐ डनां संतता भर्षा टाका सितं अध्यायं २ # | 






८ हयक्र इन्द ह्या ओर देवता परास्त हए, विस्तार के साथ कहा । ४। देवतां १ 
ह ( , कहा-भगवन्‌, महिषासुर ने सूयं, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, अग्नि, यम ओर वरुण आदि सव 
` ( देवताश्रों के अधिकार छीन लिया है ओौर उनको स्वगं से निकाल दिया है । अव देवता 


| 2 त्रिदशाः कथयामाघ्ठर्दवामिभवविस्तरम्‌ ॥ ५॥ सूर्थन्द्रा | 
¢ गन्यनिलेन्द्रनां यमस्य वरुणस्य च । अन्येषां चाधिका- 

( शन्स स्वयमेवाधितिषए्ठति॥ £ ॥ स्वगा्निराकताः सर्वे तेन ( 
दवगणा अषि । विचरन्ति यथा मत्यां मदिषिण दरा- 
त्मना॥ ७ ॥ एतदः कथितं सवेममयरिविचेषटितम्‌। शरणं 
वः प्रपन्नाः स्मौ वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ इत्थं 

५ 

२ 


चुष्यों कौ तरह पृथ्वी पर पूमते ् । ६-७ । भगवन्‌, महिषासुर ने जो उपद्रव किया 
चद दम्‌ लोपं ने आपसे निवेदन तिर्या \ इम ल्लोम आपकी शरण म आये है । आ 








ॐ चशे >~ 


` (~र १7 ह .8 =^^4= == ^~ 


"1 श्व 
उसके मारने का उपाय सोचिए । ८ । देवतां की यहं प्राथना सुनकर भगवान्‌ विष्णु [ 


+ ओर महादेव को बड़ा क्रोध हया । क्रोध से उनकी मौह चद गरं जर पह तमतमा | 


3 | 2 । छ । लि „^ † 
। "` 0 ~ ६ 


१ गया। 8 । अत्यन्त कुपित भगवान्‌ विष्णु कतयुहं से एक बहुत बड़ा तेन निकला । 
7 निशम्य दवानां वचांसि मधपूदनः। चकार कोपं शम्भुश्च 
5 श्ुकुटीकुटिलाननो ॥ € ॥ ततोऽतिकोपपरणंस्य चक्रिणो 
 ( वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च॥१०॥ 
१ अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निगेतं घम 
१ हत्तेजस्तचेक्यं समगच्छत ॥ ११॥ अतीव तेजसः कूटं 
7 ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । दद्ृशस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्र 


£ उसी भकार ब्रह्मा श्रौर महादेव के भी यह से तेन निकला । १०। इन्द्र ्रादि नितने 
देवता थे उनकी देह से भी तेन निकला यर बह सव इकट्रा हो गयां । ११ । देवताश्रों 


ने देखा कि वह तेन-पज प्रज्वलित पहाड़ के समान हो गयां श्रौर उसका प्रकाश सव 
` न्व व 1 न्न र्व श्व, 1, प [र न्व एव क्व 4 र्य | 



















[दाम इ पेल वी | १२। फिर बहो अतुल तेज, जो देवताश्च कौ नस { ॥ { 
= ८ कर एकत्र हआ था, एक द्धी का रूप बन गया ओर उसका मकाश तीनां लोकों मं फल १ 
8१ गया । १३ । शिव के तेजसे उस खी काह, यमकेतेनसे सिर के बाल; विष्णु कं 

8 दिगन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ अतुलं तवर तत्तेजः सेदेवशरीरजम। 
 { एकस्थं तदभून्नारी म्याप्रलोकवयं लिषा ॥ १२॥ यद 
¦ मृच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । याम्यन चाभव 
 { न्केशा बाहवो विष्णतेजसा॥ १४॥ सौम्येन स्तनयोधुण्मं 
६ मध्यमेन्द्रेए चाभवत्‌ । वारुणेन च ज्र नितम्बस्तंजसा 
< । भुवः॥१५१॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादा तदस्यल्योऽकतेजसां । ! 


9 तेन से शुना, चन्द्रमा के तेन से दोनों स्तन, इन्द्रे तेन से देह कामध्य भाग, वर्ण के 
तेजन से जां श्मौर पृथ्वी के तेन से उसके नितम्ब बन गये । १४१५ । ब्रह्मा के तेन से ¢ 9 





न्वा श्वा वा- + १.५ 













` ¬ उ कतना काक का चाहते अष्वककि ९ ऋ 
क (^ ह _ ^ + ^ (क ^) स 0 क 1 10 0 10 (क 9 10/05 4 अष 

' @ दोनो पर, सृय के तेन सेको की अंगुलि्या, बचुश्रों के तेन से हाथों की तरंगुलि्यो, कुबेर । 
ध > तेज से नाक, प्रजापति केतेन से दत, अग्नि केतेन से तीन आंखें, दोनों सन्ध्या 

, 4 केतेजसेभौहे रोर बायु केतेनसेदो कान बन गये। इस भार देवताच्रों के तेज 


। | पूना च कयद्यल्यः कावेरण च नासिका ॥१६॥ तस्या 
। { स्त॒ दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनवितयं 


। { जज्ञे तथा पाकतनसाः॥ १७ ॥ चवा च सन्ध्ययास्त॑जः | 
१ श्रवणावनिलस्य च । अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां ! 
५ ` ८ शिवा ॥ १८॥ ततः समस्तदवाना तजाराशसगुद्धवाम्‌ । [ 
` १ तां विलोक्य यदं प्राएरमरा मदिपादिताः ॥ १९ ॥ शलं 

“4 शिबा देवी उत्पन्न इई । १६-१८ । देवताश्नों के तेन-पुन से उत्पन्न उस देषी को देखकर | 


न्ग एका 
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= ~ ~---- ~~~ न्न्य ~ न = 
श % दुगां सप्तशता भाषा-राका सोहत अध्याय < ऋ 
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यः एक दसरा तिशूल निकालकर उस दबी को द्‌ दिथा । विष्णु ने अपने चक्र से एक 
6 | चक्र उत्पन्न करे दिया । २० । इसी भकार वर्ण ने शंख, अग्निने शक्गि, पवन ने 
४ धटुषओौर बाणो से भरा हा तरकस दिया । २१1 देवराज इन्द्र ने चरने वज से 





च ~ 


 ? शलादिनिष्ृष्य ददो तस्ये पिनाकधृक्‌ । चक्रं च दत्तवान्‌ । 
0 कृष्णः सुताय स्वचक्रतः ॥ ९० ॥ शद्ध च वरुणः शाक 
 ( षुधी ॥ २१ ॥ वज्रमिन्द्रः समता कुलिशादमराधिपः । 
{ददो तस्यं सहच षरटाभेरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२॥ 1 
॥ कालदण्डायमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ । प्रजापति 


] वज्र उत्पन्न करके दिया ओर एेरावत हाथीसे घंटा निकालकर द दिया। २२। यम | 





` कि च्व ` षु 8 (कि 
= ` नकि ~ १ रे 4 ति ` 


{ (=^ ^+ =^ य~ ^-^ ^~ ¬~“ 


प = | एक बहत श्रच्छा हार, दो नये बद्ध, दिष्य चृढ।मशि, दोनों कानों के कूल, ककण, 


1 
(६ ¢ अपनी किरणे दे दीं, काल ने ढल ओर चमकती हुई तलवार दी । २४ सणुदरने 


| श्रा्तमालतां ददो ब्रह्म कमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ मस्तराम 
८ कूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः । कालश्च दत्तवान्‌ खज्ञ 
ध | तस्याश्चमं च निर्मलम्‌ ॥२४॥ चीरोदश्ामलं हारमजरे 
1 च तथाम्बरे । च्रडामणि तथा दव्य ण्डलं करकान्‌ 
१ च२५ अर्धचन्द्र तथा शुभ्र केयुरान्सर्ववाहृषु। एर षिमलो 
`“ १ तद्‌ येषेयकमवत्तमम्‌॥ २९ ॥ अद्यलायकरान सम्‌ 





4 अर्धचन्द्र समान ललाट का मुषण, सव भुनाश्रां फे विजायठ, पैरों के नूपुर, गले 
{ल ~ स व~ ~= ~~ 4 ^ 
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भ) ज & द्‌ -ठपंका सहित अभ्याय २ # | 
व [111 1 1-1-44 +  ~ 
| दीं । विश्वकमां ने एक 






सक 
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+ 
च क 


| | {का उत्तम हारं ओर सव शरंदुलियों ङे ्तिए नड़ाज चंगू 
। ¢ अच्छा एरसा, अभेद कथच अर अनेक भकार के अल दिथे। सथुद्र ने सिर ओौर गले ऽ 
(८  ( मे प्ननेके लिए कमल के एलो की माला ओर हाथ में रखने केलिए एक्‌ बत 
।  स्तास्वल्यर्लीषु च । विश्वकर्मां ददो तस्ये परं चाति- ! 
^ निर्मलम्‌ ॥ २७॥ अश्चाणयनेकरूपाणि तथामेचं च दंशः 
। 4 नम्‌। अम्लानपना माला शिरस्युरपि चापराम्‌ ॥२८॥ ( 
ष ॥ । अद्दजलिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । हिमवान्वाहनं : 
( [सह रलानि त्रिविधानि च ॥ २९॥ ददावशन्यं सुरया 
‡ पनां षनाधिपः। शेषश्च सर्वनागेशो महामणिषि भू- 
+ 


। 


8 सुन्दर कमल दिया । हिमवान्‌ पवेत ने सवासो क लिए एक सिह दिया भौर अनेक. 


क रन्ष्दिये \ २५-२६ \ कूवेरने मद्दिरसे भरा इञा णक प्याला हिया । 


६ भवर 


+ 
ह । च 
त क । 





|= ` # डगां स्षशती भाषा-रीका सहित अध्याय २ # 
| र (शि ८) =| >=? 7 - -= -1--= ~ -~---ऋ्थ--व = < = क + 
| पृथ्वी को धारण करनेवाले नागराज शेषने रनों से भूषित नागहारं दिया | इसी 


भकार अन्य दवत्रा ने भी आमभृषण ओर चअञ्-शच् देकर देवी का सम्मान किय। | 





€ तव बह देवी खिलखिलाकर हसी ओर वड़ जोर से गरनी उसके गरनने का भयानकं 


¢ 


(3 पितम्‌ ॥ २० ॥ नागहारं ददौ तस्ये धत्ते यः पएरथिवीमि- 

 { माम।अन्येरापे सुरेद्वी भषणेरायुधेस्तथा ॥२१॥ सम्मा- ्‌ 

3 निता ननाटोचैं साष्टासं महयहुः । तस्या नाटन बोरेणए 

` ( कृत्स्नमाप्रारेतं नभः ॥ २२॥ अमायतातिमहता प्रति. 

( 7 शब्दा महानभरत्‌ । उद्चथुः सकला लोकाः सथद्राश्च 
१ 













चकम्पिरं ॥ २३॥ चचाल वुधा चेलः सकलाश्च मही 


शब्द आकाश्‌ म एल गया । ३०-१२। उस शब्द्‌ की परतिध्वनि सव्र लोको म दै 


4 गई ओर सर्वत्र हलचल मच ५ । समुद्र कोपने लगे, पृथ्वी उगमगाने लगी योर पर्वत 
[7-41-7 ~त - [7 न [न 
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` ~~न समर्य सल नच्टज--न् ल चरञर- 
~= न ४ त <= ` त मु अ म = साका ज ~ = 
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= 1.71 ~~~ - ~~ ^~ 





+> ॥ =| | ९ नेल गे 1 दवत्‌ । सिह 
 ॥ छनि लोग बड़ी भङ्कि से पिर खुकाकर देवी की स्तुति करने लगे । तीनों लोको मे यहं = 
 { इलचल देखकर असुरो की सेना अस्र-शसख लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गई । महिषा । 





7 तस्थुस्दायुधाः। आः किमेतदिति कोधादाभाष्य महिषा- 
१ घरः॥२६॥ अभ्यधावत तंशब्दमशेषरसुरेखेतः। स ददशं ; 
१ तता दवी व्याप्तलोकत्रयां विषा ॥ २७॥ पादाकान्त्या ! 


< सुर उस शब्द को सुनकर बड़े क्रोध से “यह क्या है” ककर यसो ॐ साथ, जिधर 1 
स गरजने का शब्द्‌. आता था उसी नोर दौड़ा, ओर बहौ जाकर श्रपने तेन से तीनों 4 
0 लाकं लोकों को प्रकाशित कती इ देष इर देषौ को देखा । २३५-३७ । उस देवी ॐ चलने से 
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%# दगा ताएता भपाथीक्ा सित श्रवाय २ # ८ 


[: ॐ के शब्द्‌ से पाताल्ल श्रादि नीचेके सव ल्लोक कोपिरहैथे । ३८। वह देवीः अपनी 

| श्जार भनाए स्र दिशा्ना म फलाय खड़ा थो । उसके साथ अषुरों का बुद्ध होने 
४ नतथुवं किरी रान्न सताम्बराम्‌ । चामेताशेषपातालो ! 
तुज्या निःस्वनेन ताम्‌ ॥ २८॥ दिशो युजसहसरेण सम 
{= द्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । ततः प्रदरे युर तया देव्या 
।  सुराहषाम्‌॥ २९ ॥ शच्रा्चवहधायुक्तरद।पतादगन्तरम्‌ । 
3 मदहिषायुरसेनानीश्चिक्लराख्यो महासुरः ॥५०॥ युयुपं 
न्येश्चतुरङ्गबलाच्वितः । रथानामयुतैः पडमिरं 


लगा। ३६। भ्रनेक भकार क अच-शख चलने लगे । उनकी चमक से सव दिशां | 








£ भकाशित हो गई । महिषासुर के सेनापति महाञ्रसुर चिनतुर ओर चामर शूरवीर असुरो की 
 .{ चतुरभिणौ सेना लेकर युद्ध करने लगे । उदग्र नाम का अमुर साठ हजार रथं अपने 
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| | ६ र उक कि लगा. ४ युद्ध करने लगा । ४०-४१  । महा नाम का महाह नाम का असुर एक करीड्‌ | सेना लेकर | 
। ^ देवी के साथ लड़ने लगा आर ॒महाश्रञ्ुर असिलोमा पांच करोड सेनिक लेकर युद्ध में 
< । 4 अया । ४२। बाष्कल नामक अघुर साठ लाख रथ शओ्रौर असंख्य हाथी-धोडां की सेना 
| { दययाख्या महाञ्रः ॥ ४१ ॥ अघुध्यतायुतानां च सदसेण 

` ^ महाहवः । पच्चाशद्धश्च निदुतेरसिलोमा महायुरः॥४२॥ 
{ » अयुतानां ५ तेः पडाभेवाष्कला युयुधे रणे । गजवाजि- 
{ सदहस्तोषैरनेकेः परिवारितः ॥ ४२ ॥ हतो रथानां कोल्या 
' च युद तास्मन्नदुध्यत । विडालाख्योऽयतानां च पञ्चा 


 शादरथायुतः॥ ००४॥ युयुधे संयुगे तत रथानां परिारितः। 


। लेकर = करने लगा । ४२ । विडाल नामक असुर एक करोड पच लाख रथ साथ लेकर 
। युद्ध करने लगा । ८८ । सौ 
यु लगा भो बहुत-से असुर दस-दस हजार रथ ओौर हाथी-घोड 
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(| दुगा सप्तशता भाषा-टाका सहत अध्याय २ => 












। 8 | +) (अ 09) = 0, 2 0 (अ 0 
च लेकर दवी से युद्ध करने लगे । ४५। पदिषायुर भी करोडां रथ, षोड श्रौर॒ हाथी 
0 लेकर युद्धमूमि मं आया। असुरं की सेना तोमर, भिन्दिपाल) शृङ्गि युसल, खङ्ग | 


` [ अन्ये च तत्रायुतशो रथनागद्य्ैताः ॥ ९५ ॥ युध 
 { संयुगे देव्या सह तव महायशः । कोरिकौरिमुहसेस्तु 
` १ रथानां दन्तिनां तथा ५४९६ ॥ हयानां च टतो युद तताः | 





(6 (~ 


( भृन्महिषासुरः । तोमरेभिन्दिपालेश्च शक्रेमिमुसलै 
 ! स्तथा ॥ ०७ ॥ युयुधुः संयुगे देव्या खङ्गैः परशुपटशेः । 
` ० काचचाचन्तिपुः शक्तीः केचत्पाशस्तथापर॥४८॥ द्वा 
` १ खद्प्रदारेस्व ते तां हन्त॒ प्रचक्रुः सापि देवी ततस्तानि 





कक 1 | परशु ओर पट्टिश आदि शसो से युद्ध करने लगी । कोई शङ्कि यौर कोई पाश फंककर 
। 8 देवी से बुद्ध करते थे । ४६-४८ । कोई-कोई असुर खङ्ग लेकर देवी को मारने दौड 
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न < ' देनी ने उन अदुरो के अस्र-शचर खेल की तरह अपने अनलो से काटकर खंड-खंड कर 
€ दिये अर देवी क यह पर क्लेश ओर क्रोध का विक्रार न हा । यह देखकर देवत। { 
 ( ओर ऋषि उनकी स्तुति करने लगे । ४९-५० । उसके बाद देवी उन श्रघुसो पर अ्रच्- 


` { शत्राख्यक्लाणि चर्डिका ॥ ४९ ॥ लीलयेव श्रचिच्चेद 
 ( निजशच्राल्चवषिणौ । अनायस्तानना देवी स्तयमाना 
¢ घृरोपमिः॥५-॥य॒मोचायुरदेदेषुशच्चाण्यल्चाणि चेश्वरी । { 
” सोऽत इद्धा धुतसटो देव्या वाहनकेशस ॥ ५१॥ चचा | 
¡ राघ्ठरसेन्येषु वनेष्विव इताशनः। निश्वासान्युचे याँश्च 
युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥५२॥ त एव सयः सम्भूता गणा 


शच का रहारं करने लां । उनका वाहन सिंह मी कुपित होकर गर्दन क्रे बाल 
हिलाता इश्रा उसी भकार सेना मेँ विचरने क्लगा, नैते बन मे आग दोडती ३ । उसी 
समय अभस्विका देवी कणे श्वास से लाखो गण उर्पन्‌ रदो गये। देवी का शक्ति से 


== क > नि क. [तै व्व क ९ १ ८. 


॥ 








(~ [क ~ - ^ ~< 
१ ` उन्नत होकर परशु, भिन्दिपाल, तलवार ओर पट्टिश से सुरों का विनाश करने रभे 
9 तथा टोल, दग रौर शंख बनाने लगे । देवी ने त्रिशूल, गदा ओर शक्ति वरसाक ( 


 शतसहलशः।युयधस्ते परशमिभिन्दिपालासिषष्ठिशेः २ 

| ` नाशयन्तोऽघरगणान्देवीशक्त्युपरदिताः । अवादयन्त 
` परहाच्‌ गणाः शङ्खस्तथापर्‌ ॥ १४५॥ खदङ्खश्च तथान्यं 
। ६ तस्मन्धुदमहीत्समे । तत। दब [नशुलन गदया शक. ; 
` ३ रष्टिभिः ॥ ५५॥ खद्गादिमिश्च शतश [निजान्‌ महा ; 
` खरान्‌ । पातयामास चेवान्यान्‌ घणटास्वनकविम्‌।]ह- ; 
= 0 ॥ ५६ ॥ अस्युरान्थुवि पाशेन वद्धा चान्यानकषयत्‌। 

` ध तथा खङ्ग अदि का प्रहार करके सेकडां मुरं को मार डाला । बडइत-से श्रषुरांको 


` 4 षरंयाके शब्द्‌ से मोदित करङ्के पृथ्वी पर गिरा दिया । ५१-५६ । कितने ही असुरं 
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^ को पर मेंबधकर षसीट लिया ओर बडतों को तीण खङ्ग से काट डाला । ५७। ॑ 


| ( कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गये। कोई-कोई 
। ^ परसलकते हार से घायल होकर रुधिर का वमन करने लगे । ५८। बहुत-से असुर 


। ^ केविददिधाकृतास्तीरेणैः खद्गपातेस्तथापरे॥ ५७॥ विपो 
^ धिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च कोचदुधिरं 
 ( यसलेन भशं हताः ॥ ५८ ॥ केचिन्निपतिता भमो भिन्ना 
+ अलेन वर्तसि । निरन्तराः शरषेण कताः काचद्रणा- 
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केषाचिदादवर्विन्नाश्विन्नग्रावास्तथापर ॥ ६० ॥ शराय ` 
बाती में शूल लगने से ओर बहतसे वाणां के प्रहार से रणभूमि में} | 
। भिरकर मर गये । ५६ । देवतां को पीडित करनेवाले असुर बाज पक्ती कौ तरह पृथ्वी प 


‰ पर रूर सरन, ससर \ चुत रूप सुजएपः कट ड ओर बहत के गस कट गये। €० | कितनों 2 


, , हि । ध 





३ क सिर कट गये, कितने ही असुर आधे धड़ से कटकर मर गये श्रौर बहुत-से अघर जोध 
ह, ( । कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ ।६१। देवी ने किसा की एक अआंख फोड़ दी, कसी कौ १ 
¢ एक भुना काट डाली मौर किसी को आधे धड़ से काटकर दो खंड कर दिया | बहुत 


4 । 

पेतरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । पिच्िज्नजङ्गास्तवपरे 
| ' पेतरस्म्यां महास्राः ॥ ६१ ॥ एकवाहलिचरणाः केचि- 

8 देव्या हिधाकरताः। चिन्नेऽपि चान्ये शरसि पातिताः एनस 

१ स्थिताः ॥ ६२॥ कबन्धा युयुधुर्देव्या गरदीतपरमायुधाः । 

५ 

{ 

| 





{ नखतश्चापरे तत्र युद्धे तूयलयाश्रताः ॥ ६२ ॥ कबन्धा 
श्ठिन्नशिरसः खडद्शक्लयुशिपाणयः। तिष्ठ तिष्टेति भाषन्त 


५ । से अघुर सिर कट जाने पर गिरकर फिर उठ खड इए । ६२। कवन्धं बड़्-बड़ 

+ आयुध क्ेकर देवी से युद्ध करने लगे । कितने ही कवन्धं युद्ध मं वाने की लय के साथ 
€ नाचने लगे। ६३ । जिनके सिर कट गये थे वे कबन्ध, खङ्ग, शक्गि ओर ऋष्टि हाथ मे 
(. ¬+ 
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यि निनिियुिग्यो्यन्यापििन्यन्ति्य यन्यि ति र ~ ` ~ ज रावा ये 
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=  भाषा-खीका सहित अध्याय २ # = 
क रे ॐ ~ ~ ~ 4 ॥ ^= ^~ =-= = ~= ¬~ 
र 1 ले र र “खद्गी रह, खड़ी रह” कहते हए देवी की शरोर भपटे । ६४। जहां युद्ध ह्र 
1 वह हाथी, धोढ़, रथ श्रौर अघुरों के रु'ड-मड से पृथ्वी भर गड | ६१५ । युद्धमपि | £ 


` ( देवीमन्ये मदाराः ॥ ६४॥ पातितैः रथनागाश्वैरसुरेशच 
ह किः धर्‌ । अगम्या साभवत्तव यवाभतस महारणः ॥६५॥ 


र ¢ सेन्यस्य वारणाघ्रवाजिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ णन तन्महा । 
१ सन्यमघराणां तथाजख्िक्छा।निन्ये ज्यं यथा बहिस्तणदा- । 
 स्महचियम्‌ ॥ ९७ ॥ स च सिह महानादमुत्घजन्धत 


¡ 


` म असुरांकीसेना काउसी पकार न 


श कर दिथा नेसे सूखे दण ओौर कठ 
९ ^ के अप्‌ चङुत्‌ न्द्‌ जल देतं अस्‌ चहत्‌ जस्द्‌ जलता देती दे ७ । ठ र 


७। द्चीका वाहन सिट जव गर्दन ॐ => 











| . धोड़े ओर अयं के रुधिर की नदी बह चला । ६६ । अभ्विका ने ज्षण-भर 





श सला ^ ^ र 0 6 प (८ क 
© हिलाकर यरजता थां तव मानों असुरो के भाण निकाल सेत्‌ थः \ ६८ \ देर. र अ 


केसरः । शरीरेभ्याऽमरारणामक्रानव विचन्वात । ९८॥ 
| | देव्या गणेश्च वेस्तत्र कृत युर तथाघरः । यचप। तृष्बुरदवा | 





पष्पव्रष्टिपुचा 1द्‌वि ५ ९९ ॥ 
+ इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरं देवी 
^ माहात्म्य साहेषासुरसनयवधा नाम [रितायाऽध्यायः ॥ ^॥ 
 { उवाच १ श्लो ° ६८ म॑ ६९ एवमादितः १५२ 


५. 








| = \ गण जो असुर से युद्ध कस्ते थे. उन पर देवता फूल बरसाक्र उनकी प्रशंसा करने 
९५ लगे ६९ । 


न~ न~~ ~ ~> -वद-न ~~ ४ ^ ^ ~~ | > > । | 1 (@--=-प १, ५.०2 ॥८६८-^1 ¢ । | 
न ~ ‰=-=<< =-= ' “^ = ~ क = 8 = ७ क = 


-~ ` 













` ए = दगा सप्तशती भाषा-रखीका सहित अध्याय २ % 
5 ॐ हा +) ता 0 (श 0 (0 म ^ प ^) सा ^) श „क ॥ ^) (ऋ ^) ^) क) अ ^ कत ~.” 


~ अथध्यानम्‌।उयद्धाचसदसख्रकान्तिमसुणक्तोमां शिरो- 
 { मालका रकातप्नषयोधस जपवयं वियामभीति वराम्‌। 
हस्ताग्जेदधतीं विनेनविलसदक्वारविन्दभ्रियं टेवीं बद 
हिपांशुरलम॒कुटां वन्दे सुमन्दस्मिताम्‌ ॥ २॥ 


ऋषिस्वाच ॥ १ ॥ निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य 
महासुरः । सनानीश्चत्तरः कोपायययो योद्षमथा 
काप्‌॥२॥सटेवीं शरवर्षणए ववषं समरेऽसुरः यथा मेर 


मेधा ऋषि कहते हं- महारज, महिषासुर के सेनापति चिक्ञरने जव सेनाका 


विनाश होते देखा, तथ बड़ क्रोध से युद्ध करने के लिए देवी के सामने ्राया। २-२। ॥ 
से = तस पेष सत्त च. {रस पर परन्प चरस्प्त्‌ ष, चेदि खरि चद सर दोची क यपर 
= ^ श्किलनह कषरम ता १ 
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॥ 
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~ + व नग । 
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+ = ‡ + 2 => +~. >-«= ऋ न^५=^ =^ ^-^ । 
८ शाख ¶्ररसाने लया / ₹ । दष ने खेल कौ तरह अपने बाणं सै उसके बाण काट उलि 
¢ ओर धोडों समेत उसके सारथि कोमी मार डाला ।४। रथकीवडी सची ध्वजा 
॥ ओर धष को भी काठ डाला । फिर अपने वाणां से उसका शरीर ठेद रला । ५। 


| ` गिरेः श्रङ्खं तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३ ॥ तस्य च्छित्वा ततां | 
{ देवी लीलयेव शरोत्कयाव्‌ । जघान तुरगान्वाणेयन्तारं 
 { चेष वाजिनाम्‌ ॥५॥ चिच्छेद च धुः सयो ध्वजं चाति 
 { ससचदितम्‌ । विव्याध चैव गातेषु चिन्नधन्वानमाशुगेः ५ } ` 
 { सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । अभ्यधावत 
तां देवीं खह्गचमधरोऽसुरः ॥ ६ ॥ सिंहमाहस्य खद्गेन | 


९ भष, रथ, घोडे ओर्‌ सारथि के कट जाने एर वह दाल-तलवार लेकर देवी की ्रोर 
< | 1 श दौड अ ५ उसने सिद के सिर पर एक तीण खङ्ग मारकर बड़े वेग से देवी की बारै 


6 द = नर ~> ~ ॥ि 





+ वपय  े 


1111 
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~न ॥ ~ ~< --- र ----र-कन-~-> = अ र ~~ [वि व्व न ञ् ॐ. ~ 
` == ~ ख 
- "द 


ॐ दग सतती मावा-टीका रदित अभवाय २ ` = ~ 

| न ^~ 7 +~ 2-7-77 र > 7 क 
ॐ भुना प्रर ॒एक पहार किया ।७। बह खङ्ग देवी की सजा पर गिरते ही ट्ट गया । 
0 तत्र उसनेक्रोधसे लाल आंखे करके एक शूल उदाकर दवी पर॒ चलाया । वह शूल 

(क ] आकाश में जाकर, अपने तेन से सूयंके समान भकाशित होकर, जव देवी पर गिरने 


। € वीच्णधारेल मूर्धनि । आजघान भुजे सव्ये देवी मप्यति 





न, क 





। € वेगवान्‌ ॥७॥ तस्याः खङ्कां शजं प्राप्य पफाल 

£ छषनन्दन। तता जग्राह शलं स कापादसुणला चनः ॥ ८॥ 
9 वित्तेप च ततस्तच भद्रकाल्या महाप्ररः। जाज्वल्यमानं 

0 तेजोभी रविविम्बामवाम्बरात्‌ ॥ < ॥ टृष् तदापतनज्छ्लं 
3 दवीशलमयञ्चत । तन्‌ तच्छतधा नीत शलं स च मरा 
 ( सुरः ॥ १९ ॥ इते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चम्पत । 
¢ लगा त्ष दी ने अपने शूल पे त्रके च कडेर तिमि कज ८८. 7/1 ८ 
त मार शला / =-१०/ गित्र क वनानि शर ८न ध क ८ श्त श 6 



















= १ ९३ चापर त र का असुर्‌ हथ 4 पर्‌ व सकर रेवै ऋ सस्त, अख \ ११५ उत ५ च 
7 देवी के ऊपर एक शचि चलाई \ देवी ने उसे हकारं शष्द्‌ से लिस्तेन करने, पथ्य पै 
पर गिरा दिया । १२) चापरने अपनी शक्रि को गिरी इडे. देखकर बड क्रोध से 
्राजगाम गजारूदश्चामरशिदशादंनः ॥ 3१ ॥ सोऽपि , 

शक सुमाचाय दन्नमस्तममस्वक्छ इतम्‌ । इडाया महता 1 
| \ श्रूम्‌ा पातयामास नष्प्रनाम्‌ 9 ९॥ मग्ना शक्क निप 
र ` ( वितां टृष्र कोधस्मान्वतः \ चिचेप चामर शृत्तं बाणे । 
१ स्तदपि साच्छिनत्‌॥ १२१ ततः सिंहः सस॒तपत्य गज- | 











क ( कुम्भान्तरस्थितः । बाहयुटेन युयुधे तेनोचैधिदशा- 
देवी के उपर शल चलाया । देवी ने उसे बाणो से काट डाला। १३। उसके बाद 
वु 9 देवी का वादन सिंह करदकर चामर के हाथी के सिर पर चद़ गया ओर वही उ असुर 
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निदि > =-= दन्य >= य ~न - > य नियतः == - १ 
- ---- = न स न न्न््-- ~~ न =-= = _ ~+ ~~ जः 
क ५ ४ ग्री (. क ५ पररात ॥ भ क 4 (4 १का सां ~ ० "~ ~ 
€ # दगा सप्तशता भाषाटीका सांहत अध्याय २ # | हरेह 
क 9 *---> ब र । ~= 
क 2 

† 1. 


| से बाइयुद्ध करने लगा। १४। अन्तमं मह | असुर सुरं री रौर सिह +. 
८ पर आये ओर बड़े कोधसे एक दृस्रे पर प्रहार करने लगे । १५। उसके बाद सिह ६ 
= | ने बड़ वेग से कूदकर एक एसा थप्पड़ मारा कि उप च्रसुर का सिर धड़से अलगदहो 
ह 0 गया। १९ । तथ उदग्र नामका अतु युद करने सगा । उसे भी देवी ने शिला ओर 
धः । ६ रिणा ॥ १९ ॥ युटयमान्‌। ¦ ततस्त ल। त्र्मान्ना गान्महीं 
` ( गता । धुयुधातेऽतिर्यरव्धो प्रहारेरतिदाङणैः ॥ १५॥ ततो 
` ¢ केगात्वय॒त्पत्य निपत्य च म्रगारिणा । करप्रहारेण शिरः 
` वामस्य एकतस्‌ ॥ १६ ॥ उदग्रश्च रणे ठेन्या शिला- 
¢ शादिमिदतः। दन्तम॒शितलेश्चैव करालश्च निपातितः१७ : 
+ दवी छदा गदापातेश्णंयामास चोदतम्‌ । वाष्कलं : 
; त्त आदि से १२ डला । तव कराल नाभ का अष देवी के शाने आगा ४ + 
> तमा द शण ग ले श गाला ८ ००८ ८0 शर 6 


क > 


१ 8 + 89 
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१ उद्धतकोगदासे मारकर चूणे कर दिया; बाष्कल वो, र््ल्दषप्ल्‌ से, सप ५१ १ 
® अन्धक को वाणो से, उग्रास्य, उग्रवीरं ओर महाहनु को तिशल से मार डाला \१८-९६। 
| तलवार से विडाल कासिर काट डाला दुधैर अर दुमख को बाणोंते मारकर 


१ भान्दपालन बाणेस्ताम्र तथान्धकम्‌ ॥ १८ ॥ उग्रास्य 
६ यग्रनीय च तथव च महाहवम्‌ । त्रिनेत्रा च त्रिशतेन 
ट जघान परमेश्वरी ॥ १९ ॥ बिडालस्यासिना कायासात 
 { यामास पे शिरः \ दरं दुमखं चोभो शरे्भिन्ये यमन्‌ 
। ६ यम्‌ १२० ॥ एव्‌ संच्तीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः 
। { मादहेषेए स्वरूपेण त्रासयामास तान्गणान्‌ ॥ २१ ॥ 


| [क ए यमराज के पर भज दिया । २०। इस प्रकार जव महिषासुर की वेना न्षटहो गहं तव 
6 वह भसे का ख्प धारण करके देवी के गणां को टराने लगा । २१। कितनी को 
। 2 ६, न शय एय व = न्नी या 1 ~य > , । श + ^ 1१ 
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न्नर =-= =-= ----- व -3 
 # दुगा सत्शता ¶1 भाषा-राका सादते अप्य! र > न च द 
| 9 मंहसे, करितनोंको खुरो से, क्रितनोां को पसे ओर कितनों को सीगोंसे मार 


( 1 । डाला । २२। कितनों को बेग से दोडकरं कुचल डाला । कितनों को गरजने कै | 
€ शब्द से, कितनों को चारों ओर दौड़कर ओर कितनों को श्वास की वायु से पृथ्वी ई 


 ? कँश्विण्डग्रदारेण खरतेपेस्तथापरान्‌ । लाङ्गूलताडि 
¡  तश्चान्यान्छङ्गाम्याञ्च विदार्ताच्‌ ॥ २२॥ वेगन 
(4 भ्रमणेन च । निश्वासपवनेनान्या- 
4 न्पातयामास भ्रतले ॥ २३॥ निपात्य प्रमथानीकसभ्य- 
धावत सीऽघरः। सिहं हन्तु महादेव्याः कोपं चकं ततो 
१ ऽम्बिक्ा ॥ २४॥ साऽपि कोपान्महावीर्यः ख्रच्ञण्णम 


9 षर भिरा दिया।२३। इस पकार व गणकी सेना प्रध्वी प्र गिराकर दी ॐ 
8 सिहकोमारनेदोडा। तव देवी को व्डा क्रोध याया / २४८ ब्ाण्यर शककः 
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| 
५ 








६ = "` १ स व १ र स स स अ. र्े ` ९४९ 
¬ ^ 7 ~¬¬ ¬ = 7- ~~ स-व शय 


£ प्र कषित होकर खरो से परथ्यी खोदने, सीगो से भडवडे पर्वत एकने गौर गरनने [ 
| 












¢ लगा । २५। उसके दौढने से पृथ्वी सुद गई बर फट भर॑ । पंचक परकने से सपु 
= । का पानी सव ओर फेल गया । २६ । सीगों के हिलाने से बादल रकड-डकडे होकर 
7 तलः । श्रज्लाम्यां पवेतालचांश्चि्तेप च ननाद च॥ २५॥ , 
६ वेगथ्रमणविच्छणणा मही तस्य्‌ व्यशीर्यत । लाद्गलेना- { 
2 |  दतश्चा्धिः सवयामास्‌ सवत्‌: ५ २८ ॥ घुतृद्ध- + 

३ विमिन्नःश्च खण्डं खण्डं ययुचेनाः \ एवासनिसास्ताः \ 

 ? शतशो निपित॒नैभसोऽचसाः ¶ २७ ? इति कोधसमा | | 








| £ ध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ । दृष्टा सा चण्डिका कोपं तह 


६ 7? उड्‌ गये | श्वासकौ वायु से सैकड़ों पर्वत उपर को उड़कर गिरे लमे । २७। ऽस 
चः द्र ए रकार क्रोध से कण्ठते इए क. को देखकर चिका देवी ने उवे मारने के लिश 
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< ) ॥ क्रोध किया । २८ । देवी ने पाश फेककर उसे बध लिया । पाशमेंर्वेध जाने पर 1 | 
| 1 उसने मैते कारूष चोड़कर शीघ्रही सिहकारूप धारण कर लिया। देवी नबतक 0 
च उसक्रा सिर कारें तव तक वह हाथ मे खद्ग लेकर पुरुष-रूप देख पड़ने लगा । २६-३०। 


| { धाय तदाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ सा क्षिप्ता तस्य वै पाशं तं ¦ 

 ( ववन्ध महासुरम । तत्याज मादिषं रूपं साऽपि वदो सहा- 

€ खधे॥ २९ ॥ ततः सिंहोऽमवत्सयो यावत्तस्यास्विकाशिरः। 1 
वरिनतति तावृत्छसषः सद्गपाणिरदृश्यत ॥ २० ॥ तत एवाशु { ` 

१ पुरुषं देवी चिच्छेद सायकेः । तं खद्गचर्मणा साई तत्‌ 
सोऽभ्रन्मद्यगजः ॥ ३१ ॥ करेण च महासिंहं तं चकष 


हवी ने बडी शीधता से बाणी ते उवे केर गला, गौर उक (0 रक्टा # 
दाली / त्वह व भारी कथ का स्प श्ण करके ए ठ छ त व 4 















` 0 तव उसने फिर भसे का खूप धारण कर लिया 0 पले की तरह तानोप्‌. 
लोकों के चराचर जीवों को व्याकुल करने लगां । ३३ । तब जगत्‌ कां माता 


जगज च । कृष॑तस्तु करं देषी खङ्गेन निरकृन्तत ॥ २९॥ 









ततो महारो भूया माहिषं वएरास्थितः । तथेव क्तोभया- 
मास वंलोक्यं सचरचरम ॥ २२॥ ततः इदा जगन्माता 
चरिडका पानय॒त्तमम्‌। पपा पनः पुनश्चैव जहासाशूणः- 
लो चना ॥ २५ ॥ ननदं चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोदतः। 
विषाणाभ्यां च चिचेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ ३५॥ 


चंडिका कुपित होकर, बवारबार उत्तम मदिरा पीकर, लाल्ल-लाल्ल आँख करके हंसने 


५९ 
लगीं । ३४ । बरल-बीये के गवे से उन्मत्त वह्‌ असर भी गरनने ज्षगा ओर सीगां से 
का क अ, क ^) त ए 0 0. (^ =-= [न्य (श्यना नाश्व | 
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# ^ + 1 


ध. सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन च्णयन्ती शरोत्करेः । उवाच तं 
ह ।  मदूदूतयुखरागाकुलाच्तरम्‌ ॥ २९ ॥ दव्युवाच ॥ २७॥ 
5 गजं गजं ^ 4 ण ठ. मड यावात्पवाम्यहम्‌ । मया ताये 
& हतेऽत्रैव गजिष्य नः यञ्च दवताः॥ २८॥च्राषेस्वाच्‌ ॥ २९ ॥ 
` { एसुक्ता समुखत्य सारूढा तं महासुरम्‌ । पादेनाकम्य ! 
व श सर श्रीर्‌ गरन ले भैः अभी मार उाललाी । जव त्‌ मारा $ 

९ जायगा, तय देवता गरजगे । ३७-३८ । मेधा ऋषि कहते है- यह कहकर देवी कुदकर ^ 
© महिषासुरके उपर चढ़ बेठींश्रौर लात से उसका गला दाकर शल से केदने५ 
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किसी तरह यरपना उपर [ 







॥. कण्ठे च शूज्तनैनमताडयत्‌॥ ४० ॥ ततः सोऽपि पदा- 
 { कान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्कान्त एवातिदेव्या 


{षी येण संटृतः ॥ ९१ ॥ अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो : 


इ | महासुरः । तया महासिना देव्या शिरश निषा- : 
धतः तेतः॥ ५९॥ ततो हाहाकृतं सर्व देत्यसेन्यं ननाश तत्‌। + 
& प्रं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः॥ ४२॥ तुष्टु 


[) 
३ 
+ 
९, न ए 1 
४.१ ५ 
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1 । नः अ= च 1 ५५, 4 


१५५ 


| 
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` =- ~¬ + 1- = ~ 


1 प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे । गन्धव गाने लगे श्रौर ्रप्सराषं 
| नाचने ल्षगीं । ४२-४२४ । 


^ यय दर्वी सह दिव्येमंहर्षिभिः । जयगंन्धवंपतया नच- 
( ठश्चाप्सरागणाः ॥ ४४ ॥ 


उति श्रीमाक्ण्डयपएराणे सावणिके मन्वन्तरं देवी ्‌ 
माद्यत्म्ये महिषादरवधो नाम तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
। 









उवाच र शला < ४१ म ४४ एवमादतः २१७ 


न~ पय~ 











क | अथ ध्यानम्‌ ॥ कालाभामां कटा क्तैररिकुलभयदां 
८ मोलिवदन्दुरेखां शङ्कं चकं कृपाणं त्रिशिखमपि करेस्ट- ( 
^ हरन्तीं तरिनेवाम । सिहस्कन्धाधिरूदा त्रिभुवनमखिलं 
{ तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयाख्यां तिदशपतिदतां 
 { सेवितां सिटिकामेः॥५५॥ 

` ऋषिस्वाच॥ 9 ॥ शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीरयं | 
{ तस्मिन्दुरात्मनि युरािले च देव्या । तां तुष्टु प्रणति 

७ नश्रशिराधरांसा वाभम्मिः प्रहपंपुलको हमचास्देदाः ॥ २॥ । 


9 मेधा ऋषि कहते हहे सुरथ, नव देवी ने महापराक्रमी दुरात्मा महिषासुर श्रौर 
9 उसकी सेनाको मार डाला, तब्र इन्द्र आदि देवता सिर रौर कन्धा भुकाकर इषं से “ 
2 पुलकित होकर, देवी की स्तृति करने लगे-हम लोग भङ्गिपवंक उस अम्बिका देवी 
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धको शस जो सवं देवतां के तेन से उत्पन्न हरं ३। जो अपनी शक्ति से 
| जलगत्‌ को उत्पन्न करती है ओर देवताओं तथा ऋषियों कौ पूज्य है । बह देवी द. 
८ 2 ) ह्म लोगो का कल्याण करे ।.१-२। बह्मा, विष्णु ओरौर महादेव भी जिसके अतुल 


र 1 व्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणएशः 

 क्िम्रहमृर्त्या । तामम्विकामखिलदेवमहविप्रज्यां भक्त्या 
3 नतास्म विदधाठ शुभानि सा नः॥२॥ यस्याः प्रमावः 
, मतुलं भगवाननन्तो व्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च्‌ । 
¢ सा चर््डिकाखलजगत्पारेषालनाय नाशाय चाश्चभः 
¢ भयस्य मात कृरातु ॥४॥ यो श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने 


| भभाव्‌ का वखान नहा कर सकते, वह भगवती जगत्‌ का पालन शौर पाप से उत्प 
# मयका विनाश करे। ४। जो दवी एयक शरणो ® वे गे दन्त एक 
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क 
क्य छ ® 1... = 








| न 5 ~ --<\ 
` च केषरोमेददिद्रिरूपसे, शुद्ध अन्तक के हृदय मे बुष्ि-रूप से, सत्न चः ३ 
0 हृदय मे श्रद्ारूप से ओर कुलीनो के हृदय मे ल्ना-रूप से स्थित है, उसं देवौ को 

हम लोग प्रणाम करते है । हे देवि, इस नगत्‌ की रज्ञा करो | ४ । हे देवि, हम लोग ४ 


र ष्वलदमीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । श्रा ! 
€ सतां कुलजनप्रभवस्य लज तां तवां नताःस्म परिपाल्य । 
१ देवि विश्वम्‌ ॥ ५ ॥ किं वणयाम तवं खूप्माचन्त्यमेतः 
3 { क्किञ्चातिवीयंमसुरलयकारिभरि । फिं चाहवेषु चारेतानि : 
१ तवाहतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकंषु ॥६॥ देतुः सम- 
9 स्तजगतात्रियणापि दोषेन ज्ञायसे दरिदिसयदिभिरप्यपार । 
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ब्र ) । ओर सतोगुण, सतोगुण, रणो नोगुण, ब युक्त ध ई । रागष आदि दौर $ कार ण व्रह्मा, ( 
0 विष्णु ओौर महेश भी आपकी अपार महिमा नहीं जान सक्ते । सम्पूणं जगत्‌ 
< € आपके अरंश से उत्पन्न ओौर आपही के ्राथित दै । आप सव विकारो से रहित, परम 

8 1  स्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभ्रूतमव्याकृता हि परमा 
& ह ` ङ्तस्त्वसाया ॥५॥ यस्या समस्तसुरतासयदीरणेन 
 ( ठति वयात सकलंपु मखेषु देवि । स्वाहासि वे पितगण- 
{ स्य च तृिहेतुरुचा्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च ॥ ८ ॥ 

{ या यक्रिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता च अभ्यस्यसे सुनियते 
भृति, ओर आदि शङ्कि है। ७। देवि, यत्नम आपदहीका नाम ( स्वाहा ) उचा- 
% रण करने से देवता, पितृकर्म मे आपही का नाम्‌ ( स्वधा ) उचारण करने से पितर 


[| रप्त दते ६ । इसी लिये देवकमे मे “स्वाः ओर पितृकर्म मे “स्वधा का उचारण 4 ` 
त त्क्य जाता द\ ८ \ दे देवि › आप्‌ सगचती ओर्‌ श्र चखखविद्या ह । आप दा सकि. र 


- ~~ ~ ~~ 
~" च = (= ©= [~ & र्व 
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[6 ८ ष्मा नि | ~ग ~य) 
` ८ का कारण अर अचिन्त्य व्षज्ञान-रूप है 





[2 ०, 2 ऋ =>, =, ० 
(= इती से तच्छ क जानकार, मोक्ञ चाहनेवाले 
नः › नितेद्धिय महद्गिण राग ष आदि दोषो को त्यागकर आपकी आराधना करते है । € । 

हे देवि, आप बाणी-रूप ह, ओर दोषरदित ऋण्बेद, यजुर्वेद तथा प्रणव च्रौर उत्तम पदां से 


न्द्रियतच्वसारः । मोक्ताथिभियंनिभिरस्तसमस्तदोषै 
विद्यासि सा भगवती परमा हि दपि ॥ < ॥ शब्दात्मिका 
षविमलग्यजषां निधानसुद्रीथरस्यपदपाठवतां चसाश्नाप। ¦ ` 
देवी त्रयी भगवती मवमावनाय वातां च स॒वेजगतां पर | 


मासिहन्वी ॥ १< ॥ मेधासि देवि विदिताखिवशाखसारा 
दुगांसि हुगभवसागरनोरसङ्घा । श्रीः केटभारिहदयेक 


युक्त सामवेद का आश्रय हं । आप ही वेदत्रयी, देवी, भगवती ओ्रौर संसार का पालन 
= प करने के लिये कृषि-रूप षह । आप ही संसार की वोर विपत्ति द्र करतीषै। १०। ह 
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ध ॐ + | दु ~न - खु चरात तत त १  भाषा-व {स | रत प्रध्याय शद १. 
१ 1 । र ४,०.96 + 


। षर ॥ , इसी से आपका भि दमौ रै । आप कैटभ को मारनेवाञे विष्णु के हृदय मेँ 
 { लीप से निवास करती है, ञ्नौर शिव ने निस अपने घाममाग मे वेगया है, वह 
। 9 गौ आपहीरै। १२। हे देवि, बड़े आश्चयं की बात है कि आपके मुस्कराते हए मुख 





 , 
ए |  शुकुटीकरालसुयच्छशाङ्सदशच्छपि यत्न सयः प्रणान्‌ 
£ को, नो पंमासी के निल चन्द्रमा ओर सुवणे की उत्तम कान्ति के समान, देख- ^ ` 
१ करभी महिषासुर ने षडे क्रोष से प्रहार किया ( अर्थात्‌ वह यड्‌ क्र था, सम्पूणं $ 
( जगत्‌ को मोहित करनेब्रा्ते आपके पुख को देखकर भी मोहित न हुा ) । १२। ५. 
| © देवि) अपक तिस्छी माद से पयानक 2 के चन्द्रमा के समान सुन्दर, कुपित # 








{८/|८/ + | ब. 


` कः आ 1 क क म + ख 
= न्न षदन्न कु का ~ (क 04 ,> # (क † #/ 
(2 (4 ५१ „~ न्न (््य्नू] 


[५ १), 4-04-7 
पृख देखकर महिषासुर शीघ्र दी मर नहीं गया, यहं गनौर भी आश्चयं की बात ट 
क्योकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। १३। £ देवि, श्राप प्रसन्न 


होकर हम लोगों का कल्याण कीजिए । आप कुपित होकर कुल का विनाश्‌ कर देती 


परमोच महिषस्तदतीव चित्रं केजीव्यते दि कुपितान्तक- ¦ 
दशनेन ॥ १२॥ देवि प्रघीद परमा भवती भवाय सयां 
विनाशयसि कोपवती कुलानि । विन्नातमेतदधुनैव यद्‌ 
स्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषाभुरस्य॥ १५॥ ते संमता 

(स । जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धमः | 


ह: । है । यह बात हम लो्गोको अभी मालूम हूर कि श्रापने क्रुद्ध होकर महिपापुर की 
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भ 1 = रहती, वे ध त ह, नय सद का सष 2 य £; उन्दी का सव देशों म सम्मान होता दै, उन्दयंको.धन ओौर 
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न्च ए 1- = 


हृत थड़ी सेना का विनाश कर दिया। १४। टेदैवि, जिन लोगों पर श्राप सदा | | 


कृ. 
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= मौ न्विष्डकौ न --ज-र------=- ~ ----- 3 ण 
< गि ऋ व्ग्नक्ध & म कि -ग्-र =-= "= "लयन न ~न = व ष - --- 
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"ए % दुगं सप्तशती भाषा-खीका सहित अध्याय # 2. 
4. 6 > 71 ~ ना = = य ~ द 02 7 
€ यश मिलता है, उन्हीं का धमं घुरक्तित रहता है, उन्हीं को स्री, पत्र ओरं सेवकं मिलते 
| ^ ्। १५। हे देवि, जिन पएयात्पाओं पर आप प्रसन्न रहती है, वे आपकी दया से 


(ः - [ ` हमेशा बड़ी श्रद्धा से नित्यनैमित्तिक धम-कमं करते है । ओौर आपकी दया से स्वर्ग को 


। धन्यास्त एव निथरतात्मजशरत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा | 
| 





 { भवत्‌। प्रसन्ना ॥ १५॥ धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव 
( 9 कम ण्यत्याटतः प्रतिदेन सक्ृती करोति । स्व प्रयाति 
` 0 चततामव्तीप्रसादाल्लकनरयेऽपि फलदा ननु देवि तेन १६॥ 
[ इग स्मता हरसि मीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मरता मति 
( तसमा ददासि । दाद्रयदुःखभयदारेण क्‌ खद- 1 


९ जाते ह । इसलिए तीनों 1 म॑ फल .देनेवाली आप हीष्ट। १६ । हे देवि, संक 

{ पड़ने परनो आपका स्मरण करते है, उनका भय राप दूर्‌ कर देती है, ओर नो 

-& एकाग्रचित्त दोकर्‌ आपका स्परणः करते हे, उनको आप अच्छी उदधि देती ह । आप 
९ ५-9-४9 ~ - भ~व -- 9 ~ = 


"कलारत = पोतकः =` ककन = + जि जः~ ” --कक् 


















1 त दशिता, इभ्ख ओर भय क्ा नाद करनेवाली हे । अपके सिवा सवका उपकार करने 
4 क लिए दयावान्‌ दसरा कोई नहीं है । १७ । हे देवि, म्िषासुर आदि के मरने पर 
संसार सुखी होगा, ओर नरक मे जाने क लिए पापं करनेवाले दानव युद्ध मं भाण 


| न्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ १७॥ एमिहते 
६ जंगदुपेति सुखं तथेते कुवेन्त॒ नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
९ ग्रामम्रल्युमाधगस्य बद्व प्रयान्तु मलात्‌ चूनमाहत 
- । न्विनिर्दसि देवि ॥ १८ ॥ द्षव किन भवती प्रकरोति 
 { मस्म सवायुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शच्रम्‌। लो कान्प्रयान्त 


२ त्यागकर स्वग पराप करणे, इन्हीं दो कारणों से आपने शचं को मार डाला । १८ । £ 
{दे देवि, आपकी कोपदषटिसे हा दैत्य भस्म हो सकते थे, श्र चलाने की कोई ्राव- ¢ 
६ श्यक्‌ यक्ता न थी । किन्ट्‌ आपने शस ५4 इसलिए चलाया कि आपके शच्च के पहार ते ^ 


= ^ ~ ~~~ ~ ~ - ^~ ~ ~~ तासा उर ( । 





न (1) 0 ०1१) क व क - न क 










+ + न = = व+. ` केके ~, 8 ज ९. € < अद, --- 
"च व ~ ~ ~ व क 
ष क । 
४ > 








# इग सश स शती नाषा-यका सादित अव्यो दशर ति भाषा-राका सहत अध्याय 9 ह, = 
# (४ न-1<न= “~~ ~^ - "न~ ~> पर मी भाप दया } 
8 च निष्पाप होकर वे स्वगं को जायें । इससे ज्ञात होता है कि श्चुश्यों पर भी श्राप दया १ 
 @ करतीह। १६ । हे देवि, अघुरों कौ खं नो श्रापके शूल श्रौ भयानक खड्ग कौ 
€ चमक से नकटा, इसका यह कारण हैकि षे लोग आपका सुख देखते थे, जो 


। १ रिपवोऽपि हि शश्चप्रता इत्थं मतिभवति तेष्वपि तेऽति- । 
साध्वी ॥ १९ ॥ खद्प्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोभेः शला- 
| (अक्ता "तानहम्‌. €ाऽराएाम्‌ । यन्नागता ।वेलयर्मशु- { 
‡ मादन्खण्डयाग्यान्‌न्‌ तव विलाकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥ 4 ` 
9 3९ त्टत्शामन तव दवि शाल रूपं तथेतदविचिन्त्यम 





ई अ 

[ ठल्यमन्यः। वार्यं च हन्तृहतदेवपराकमाणां वैरिष्वपि 
> समृतकिरणयुक्ग अधंचन्दर के समान है । २०। हे देवि, चाप श्रचिन्त्य रूप शरोर 
: ह ह । आपका स्वभाव है कि आप दुष्टो के दुराचार काविनाश कर देती 
- क. इसी से अपने देवताओं को सतानेबाले अघुगों को अपने पराक्रम ते 


ए = = अ क (क्रक 


/ 








(4 ^ ~~~ - ~ -- ~ 17 ` ~~~ 7 ~ -र 0 (~ ~ शय ~ 
इ प्रार्‌ दाला । इस प्रकार आपने शक्रश्रां पर भी दया ऋ € ।२१। द्वि) [ 
सपक पराक्रम क उपमा क्िसिसे दीना सकतीं हे { स्रौर शर्जच्या का मय देने 
ए वाला तथा . दसो कौ मन हरनेवाज्ला आपका नेसा रूप किसकादहे १६ वरदः चच 


{ ब्रकरितैव दया त्येस्थम्‌ ॥ २३ ॥ केनोपमा भवतु तेऽस्य 

| पराक्रमस्य रूप च शमयकार्यतिहारि कुव । चित इपा ¦ 

१ समरनिष्डरता च दृषा स्थ्येव देवि वरदे ुबनत्रयेऽपि २२॥ 
्ेलोक्यमेतदखिलं रिषनाशनेन त्रातं तया समरमृ्दनि 
तेऽपि दसा । नीता दिवं रिपुगणा मयमप्यपास्तमस्माक- 

१ द मद्या ओर युद्ध म निहुरता, यह दो वातं एक साथ आपमं हा दां जाती हं, आपके 


वि र तीनां लोको म एसा कोई नहींदे। २२। टे देवि, श्रापने शत्रुं का विनाश 
, 2 करके तीनां लोकों की रक्ता की, अर युद्ध मँ मारकर शत्यं को स्वग लोक प्रप्र 
च व ==. व्न्य 41 व, ० > श्व व 1 ॐ 
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1 | | क ¦ क ~ कराया, तथा हम लोगो का भय दूर किया । आपको श व महे। २३ र हे अम्िके, 
€ आप अपने शूलसे. खङ्ग से, धंटके शब्द से यर धटुष की ज्याङके शब्द से हम 


= लोगों की रक्ता कौजिष । २४। हे चंडिकेः अपने शूल को धुमाकर पूवे, पश्चिम, द्निण, 
य॒न्मदघ्रारिमिवं नमस्ते ॥ २३ ॥ शलेन पाहि नो देवि 
 ( ¶दखङ्गन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापन्या 


। 
‡ स्वनन च ॥ २४॥ प्राच्यां रक्त प्रतीच्यां च चरिडिके रत । 





{ ९ कण । भ्रामणेनात्पशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५॥ 
। ५.५ यानि क नेलाक्यं विचरन्ति ते, यानि 

चात्यन्तघोराणि 
र, कस (^ ५ त र्ास्मास्तथा भुवम्‌ ॥ २६॥ सद 


कीजिए । २५ । अपने सौम्य-रू 
नस सप स लिने लोक्‌ सु भयानक सूपांसरे निनतेललो 


किः = 


आग्नेय आदि. चारों कोनों मे हम लोगों की रन्ता 


पां से, जिनसे लोकों की उष्टि करती ष्टं ओर अति 
का संहार करती ह, हमारी तथा सम्पण जगद्‌ हमारी तथा सम्पू जगत्‌ की रज € + 















र स 0 ण सक 
५ 9 कि रो @ = , = श 9 तं ह =-= पप स~ नकी की 


द प > ` ॐ दुर < , +$ क 
` कीलिप | २६ । हे अम्विके,-अपिके दाथ म खरग शूल सौर गदा आदि जितने अह्ञ है, 
उनसे हम लोगों की चारों ओर से रक्ता कीजिए । २५ । वेधा ऋषि कहते हे सुरथ, 
बता ने जय नन्दन वन के दिष्य एूलां ओर चन्दन रादि सुगन्धित वस्तु स 


| शृलगदादीनि यानि चाचाण तऽम्बकः । 
 स्खीनि तैरस्मान्‌ स्त सवतः ॥ २७॥ ऋपिसवाच ॥*०॥ 
९ एव स्तुता सुरेदिव्येः कुपुमेनन्दनाद्धवः ¦ अर्चिता जगतां 
1४ धात्री शा गन्धाबु्तेपनैः ॥ २९ ॥ भक्तया समस्ताख्दर्‌। 
४ १ {द ् पेस्त॒ धूपिता ' प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान््रसः 


















4 ९ पनन तथा दिव्य भूष से धूपित करके बड़ी भङ्गि से इस मकार देनी की स्तुति कौ, तच 
_ ? जगद्धात्री भगवती भसन्र होकर बोलीं । २८२० । देवी ने कहा-हे देवताश्रो, जो 











| - | की सब इच्छा परी कर दी, अब कुड बाकी नदीं है । ३३-र४। कंय १ हम 

लोगोंके शत्र महिषासुर को आ्आषने मार डाला ; किन्तु हे महेश्वरी, यदि राप वरं १ 

स्वै यदस्मत्तोऽभिवाग्वितम्‌ ॥ २२ ॥ रेवा उचः॥२३॥ १ 

मगवत्या कतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते ॥ ९ ॥ यदयं त 
` 











 { निहतः शक्ररस्माकं महिषामुरः। यदि चापि वरो देयस्त 
यास्माक महश्वारे ॥२५॥ संस्मृता संस्मरता सन्नो हिसेथाः ' 
परमापदः । यश्च म्यः स्तवेरेमिस्तां स्तोष्यत्ययला 
नन ॥ << ॥ तस्य वेत्तद्विभवेधनदारादिसग्पदाम्‌ । 


| | दना चाहती तो जव कमी हम लोग आपका स्मरण करं त्र आप हासं विपत्तियं ६ 


च द्रक्रद्‌ श्रां 
~ क. ८९५ नो कोई मनप्य इन स्तो इन स्तो से अपक सतति करे ,३५--३६। उसके धन, ५ । 


प्य बलतः १; 4 ¶ 19 (र 
। । 
( । # 1 10. . । ^ 1. न." ॥, च, 111 
(4 =, ~> 4 ' & न त 6.1 
् ॥ | 4 1 43. 281 ४ 
~~~ क्च @ ७ @ 4 (रन्विवकी4  विि 
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र द 251 कदत शष ¢ + ५९५ 
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एेशतरथ, रा प्र आदि की षटद्धिही । हे अम्बिके, हम लोगों पर सदा पसन्न 
रहिए । ३७। ऋषि कहते है-इस भकार अपने ओर सम्पूणं जगत्‌ के लिए देव 
ताश्चों के पार्था करने पर भद्रकाली प्रसन्न होकर “एवमस्तु कहकर अन्तधान हो 
छदटयेऽस्मत्प्रसत्ना त्वं भवेथाः स्वदाम्विक ॥ २५ ॥ ऋष 
स्वाच ॥२८॥ इति प्रसारिता देवैजगताऽथं तथात्मनः । 


तथेल्युक्लवा भद्रकाली बभूवान्तहिता चप ॥२< ॥ त्यत. 
0 


 { 
प त्क।चत भ्रूप्‌ सम्भ्रतासा यथा पया । दवी दवद्रर्न्या 


जगत्त्रयहितैषिणी ॥ ९० ॥ पुनश्च गोरीदेदात्सा समुद्‌. 
भरता यथाभवत्‌ । बधाय दषटद्‌त्यानां तथा शम्भानेशच 


गई । ३८-३६ 1 टे राजन्‌ , तीनों लोकों का दित करनेनाक्ली ममचती जिम भकार ६ 
देवतार््रा के श्र॑र से उत्पन्न हई, बह इत्तान्त हमने कडा ! ८० । उसके बाद पिर जिस ^ 


घकार देवताश्च का उपकार करनेवाली देची शम्भ निशुम्भ आदि दष्ट देयो को मारने ६ 
क 9 ~ ए} - प्न्य = ~व १... = य ~ प न =-= == न ४ च्य 1 71 4 ?= 1 





गिक ~~~“ -- 


नो ~ निर 








जव ्यष्+०7क ~ न 
न ॥ ९२९१ -> <=4१्‌ ~ | 


ध ( | 


| विस्तार के साथ कहते है, सूनो । स. 


1 ~ ज्न्छननककज्ठक - १ = नि क # १ 





न्वै कल च~ नेः त 


रक्षणाय च लोकानां देवानाञपकारिणी । 
एष्व मयाख्याते यथावत्कथयामि ते ॥ ४२॥ 






इति श्रीमाकण्डयपएुराणे सावणिके मन्वन्तरे दी 
माहात्म्यं शक्रारिस्ततिनाम चत्थोऽध्यायः ॥  ॥ 
उवाच ५ अधर २ श्ला° २५ मं ४२ एवमादितः २५९ 
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"लत्वे जनयक सतै अव्यये ट -ल्- ~ल 
नना (4-7-07 ए + 


थ ध्यानम्‌ ॥ 
घण्टा गल्हलानि शङ्खमुसले चऋ धल: सायक । 
हस्तान्जेदैधतीं घनान्तविलसच्छावाश्चुतवल्यप्रभाम । 
गोरीदेदयद्धवां त्रिजगतामाधारभता महा | 





| पुवामतर सरस्वतीमवुभजे शुम्भा ददत्यादनाम्‌ + 
ॐ अस्य श्रीउत्तमचरितिस्य रद्रक्छपिः महासरस्वती 
देवता अ्वुषटपहलन्दः भीमा शक्किभरामरी बीज सूर्यस्तव 


सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यथं उत्तमच्‌(श्चजपं 
विनियोगः १२१ द 


2538 - 
कि ह | 


92 , छ , व क । भ क क च > 8 1 6 न 1 
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॥1 १. 0", ^ 


त य 






1 


तथ असुरा केडर से कोपते हप 
(ती) ~ ५-5९-९ 


-< ५ हि 


कर से इन्द्र का राज्य तथा सव देवताओं के यज्ञ-भाग छीनकर म 
भ रूर लिया धा। १-२। उन दोनों अघुरो ने सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, च 


ऋषिस्वाच 


च चक्राते वृण 


ताके सूर्यतां तदर्दां 






व = ~ 
गो सत्तशती भाषौ-ठाका सहत च्ध्याय 
ए " क~ - नो (२. [= 


1 21 स्वाच्‌ ॥ १॥ परा शुम्भनिश्म्माभ्यामदराभ्यां 
शर्चापते। बेलोक्यं य 


ट| 


स्य च ॥ ३॥ तापेवं पवन 


हिक च। ततो देवा व्रिनिूता भृष्टराज्याः 
0 काराचदशास्ताभ्यां स्वे निराङताः। महासुरा 
त दवा संस्मरन्त्यपराजिताम्‌॥ ५॥ 


अग्निके मी अधिकार छीन 


लिये ओर देवताघ्रो क परास्त करक राङ 


देवता अपरः लित देच का इस पकः 
८ ~ स पु अ वा त ` १" पा उ "क 








(ना < अ त दिल ~ + 4 ल व क 
। मधा ऋषि कहते हे हे घुरथ, पूवं समय मे श॒स्भ-निशम्भ दो घसो तेपे यल रर्‌ षं 


लमागाश्च हता मदवलाश्रयात्‌॥२। 
क्थर्‌ तथन्द्पम्‌ । कोवेरमथ याम्यं 


धि च्‌ चक्रतुः 
वराजताः॥«॥ 


तयास्माकं वरो 


य से निकाल दिया २-५। 


कोको अपने वश 
$ वरुण, पवन व्ौर ^ 





५ ] 


। 


५ 


एर स्प्र्ग्ण करने लगे! ५ | ९ 


मि ~ - गी 


~ प ` नि 
न न) जान 


त पर्यय ८ ॐ 
दग सक्र्त भावा-रीका सहित ध्याय 
। 5४ ~<= 1 ।«. +~ -7-17~ 


बा, ऊ 9 त ^ पि ^-^ * ^ ~ - ननन = समत सम { 
| देवी ने इम ज्लोगों को वर दिया था कि विपत्ति पड़नं पर्‌ ज्‌ 






। तश । यह सोचकर देवता 
करोगे, तथ हम उसी समय तुम्हारी सव विपत्तिय। ९१ ९८ ग । यह 


ठ --७ । देवताया ने 
{हमाल्लय पर्वत पर जाकर देवी विष्णुमाया को स्तुत करन लगे । द-७ । देवता 


\ दक्ते यथापरपु स्मृवाखिलाः । सवता, न) युष्या मि 
सत्चणासयरमापदः १६१ इति कृत्वा मति दवा । ५०१ 

९ लगेश्वरष \ जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्एमाय। प्रतः ^, 
देवा उखः ॥ ८ पनमो देव्ये सदादेव्ये शिवाय सवत नग 

\ नघः प्रहस्य भद्राय नियताः प्रणताःस्म ताम्‌ \\ < ॥ २1 
४ नमो नित्याय गेये घाच्यि नमोनमः \ न्योस्स्नाय चन्ड 
कहा-देवी, महादेवी ओर [वा कते इमारा प्रणाम ह } प्रकृति देवी ओर भद्र, देवी को 

॥ म्‌ लोग भणाम करते दै । ध =£ सीद, नित्या, मौरी, धाती, उना) इ ग 


< न= = =-= 


---- - "ज सखः ~ -- = ` शसन न - भ्रौ ------- -- ~ । 
ऋनाष्कक्टः +~ चम र ङ ~ हिक क न र~ 


1 
१. 
। 
। 
| 

त 

{ 

. 

॥ 
॥ 


ह छ ऋ + 8 + 8 











नि 

>+ 
न्द 
--- 


शरीर परमानन्दमयी रेकी 


न 
~> 


= - - --- =-= 
कना ससन्तं 


6 1 ग्रौर सिद्धि देनेवाली भगवती को त 
श्वाणी को हम लोग बार्कीरि प्रणा 





य ग =; 
६ =-= ~न क~~) व क क अ अ ~ =न्- - ~ 
5, न~. = ~~ -- ----<---- ~ 
चा + 14 = भ्व, 


कैम धे" 


-भावा-राका < || 


हेत अध्याय 2 + 
की (श क | 


~ = १. क ~ 


~. न ६ र 
को निरन्तर नमस्कार है | १०। कल्या करनेवाली, शृदधि ९ 


था रा्तसों ओर रानां की ल्मी ओर शिवशङ्कि 
मकरते ह । ११। ससार-सागर से पार करनेवाली 


रूपिण्यं खाये सततं नमः ॥ 3० ॥ कल्याणय प्रणतां 
शये सिद्धये कुमा नमानमः । नंक्रत्ये भ्रमतां लद्म्ये 
|  श्बाणये ते नमोनमः ॥ ३ ॥ गाये 


सव॑कारिण्ये । ख्यात्ये तथेव 


दगपाराये सारय 


कृष्णायं परम्राये सततं 


नमः ॥ १९ ॥अतिसोम्यातिरोद्रायेनतास्तस्थै नमोनमः, 


दगा कौ, सम्पूणं नगत्‌ की 
। को तथा काली ओर धूम्रा 


। हे। १२। अतिसौम्या, अथात्‌ विदा-रूप से 
न्व 1-1-74 _ ~य ` +न ~ 


सृष्टि करनेवाली श्रौर भ्ङृति- 


एरुष में मेदज्ञानरूपिणी देवौ 


( जिनका रूप शुँ कासा है) को निरन्तर भरण म 


जि कि 


संसार का दुःख नष्ट करनेतली नथा 





न = ० 
ॐ दुगे सप्तशती भाषा-रोकए सहत ष्यखष्य ५ भ 9 ज १ 


न थात्‌ अविदा-ख्प से संसार मे त्ति करनेवाली देवी को विनीतभाव सै 1 
वार-वार भणाम हे । संसार की प्रतिष्ठा-रूपिगणी ओर कायरूपिणी दैवी को हम लोगं 


प्रणाम करते ह । १३ । जो देवी सवे पाणियों म विष्ण॒षाया नामसे कटी जाती, 
नमा जमल्प्रातष्ाय दव्य कृत्य नमानमः॥ १२॥ यादवा 
सवभूतेषु विष्णमायेति शब्दिता । नमस्तस्ये ॥ १४॥ 


सवभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्ये ॥ १७ ॥ नमस्त 
स्य ॥१८॥नमस्तस्ये नमोनमः ॥ १९ ॥ या रषी स्वतेषु 


। 
| 
गमस्तस्य ॥ ३१५ ॥ नमस्तस्य नमानसः ॥ १९॥ यादवा 


बाटरूपण सास्थता। नमस्तस्यै ५२० ॥ नमस्तस्यं ॥ २3॥ 
उनको हम लोग वार-वार मणाम करते है । १४-१५। जो देवी सव भागियां स चेतना 
नाम से कही नाती है, उनको हम लोग बार-बार प्रणाम करते है । १७-१६ । जो 
देवी सब्र भाणिर्यो मेंबुद्धि-रूप से स्थित ॐ उनको हम लोग कारव भान कः 


न 7471 7~47 तोका ९ 7 ~ == = 1 ~ 
~ । -- --- 


* ॥ 4 ~र ~~~ - 
न - - ------~ क ् ~ = य 9 क ष्ये । 
त * ्ष्कष्यययः = = न नान ज किक ~> ०, न्मते -- ---- ~ - ----- ~ 








भ्य = क ¢ 


। [~ नवं मं निद्रा-रू = कों हम क्लीन $ 7 
बार प्रणाम करते हे । २३-२४। नो देवी सव प्राणियों मे घुधा-रूप से स्थित €)" 1 
नमस्तस्ये नमोनमः॥ २२॥ या देवी सर्वभतेषु निद्रारूपेण ¦ 
संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २२॥ नमस्तस्ये ॥ २४॥ नमः 
स्तस्ये नमोनमः ॥ २५॥ या देवी सवेभतेषु ज्ञधारूपेण 

{ संस्थिता । नमस्तस्ये ॥.२६ ॥ नमस्तस्ये ॥ २७॥ नम 


4 
स्तस्य नमोनमः॥ २८॥ या देवी सर्थमूतेषु बायास्पेण ! ` 
{ संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २९ ॥ नमस्तस्यै ॥ २० ॥ नम (4 
स्तस्य नमोनमः ॥ २१ ॥ या देवी सरवभृतेषु शक्तिरूपेण + 

९ उनको हम लोग बार-बार प्रणाम करते हँ | २६-२८ | जो देवी सव भ्राणियोंये ला ८ 
^ 


रूप्‌ से स्थित द, उनको दम लोग बार-बार भगणा करते ह/ २<-5? “८ नोन्तरी च्म 
नद~~ ~" न ~ न सा क ~ अ क ~ = + ^ मे 


य = 








यो त क करते द \ ३२-दे'द \ १ = 
| £ नो देवी सव्र प्राणियों मरे ठृष्णा-रूप से स्थित है,.उनको हम लोग बार-बार प्रणाप 

| संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २२॥ नमस्तस्ये ॥३३॥ नम 

ध स्तस्य नमोनमः ॥ २४॥ या देवी सर्वभूतेष तृष्णारूपेण 

` £ संस्थिता । नमस्तस्यं ॥ ३५॥ नमस्तस्ये ॥ ३६॥ नम 

९ स्तस्य नमोनमः ॥ २७॥ या देवी स्वैभतेषु ्ञान्तिरूपेण 
संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २८ ॥ नमस्तस्ये ॥ २९ ॥ न॒मस्त्‌- 

¢ स्ये नमोनमः॥ ४० ॥ या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण सं | 





। १ स्थिता । नमस्तस्ये ॥ 9 ॥ नमस्तस्ये ॥ ४२ ॥ नमस्तस्ये 
{ ¦ करतें । ३५-२७ । नो देवी सत्र प्रािर्यो मँ ज्ञमा-रूप से स्थित है, उनको हम लोग 


4. 





4 बार-वार भराम करते ह । ३८-४० । जो देवी सव माणियों पँ नाति-खूप ते स्थित ए 
क, , प वीवी कवी क वी 2 न वन नी व = = व ~ ~ र 





-- ------- व~ ~ ------------- । = क क श 1 आ ३ क प | 
-न्नन् = = > 4 = = क्क ~ ये -- 


किय 
~ ~ ----~ 





1 






न~ यने त-न क 
८ -४। जो देदां सव प्राणियों मं लजः- २ 
| 4 4 ल्पते स्थित £, उनको प बार्‌-्रार भणाम करते है । ४४--४६ । जो देवी सव { 


॥ { नमोनमः॥४२॥ या दैषी सर्वः 
। 6 नस्तस्य ॥ ४४॥ नमस्तस्ये 








^ ` ॥ ४५ ॥ नमस्तस्ये नमोः 
। ˆ नमः॥ ४६ ॥ या दवा सवभ्रतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
* नमस्तस्य ॥ ४५ ॥ नमस्तस्यं ॥ ४८ ॥ नमस्तस्ये नमोः 
{ नमः॥ ४९ ॥ या देवी सवभरतषरु श्रदारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं स ५० ॥ नमस्तस्यं ॥ ५१॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥ ५२॥ या दत्‌। सवभ्रतप्र कान्तिरूपण संस्थिता \ ; 


प्राणियां मे शानिति-रूपसे स्थित हे, उनको हम लोग बार-बार पणाप करते है ५७-४&। | 4 


1 99 







जो देवी सव प्राणियों मे श्रद्धा-रूप से स्थित है उनको दम लोग बार-बार प्रणाम 
क्रते दं । १०-५२। जो देवी सव पाणियों मे कान्ति-रूप से स्थित हे, उनको 
9 ¡शि न क त त) 2 ० ~ ई 


' =पि््- न्य 0 त 9 8 








` ~ त र प्कर--दीति 


नस ~ ~= ~ अ~ ~ ~स~त स~ 


हम लोग बाएर-चषएर भरणम्‌ करते ह \ ५२--५५ \ ज, देच स ०९९२९ इ, रूस 
से स्थित है, उनको हय लोग बार-बार रणम कर्ते द \ ५६-५८\ जो, दे, ख, 


कः 

नमस्तस्ये ॥ ५२ ॥ नमस्तस्ये ॥ ५५॥ नमस्तस्ये नमो 
( 

/ 





नमः॥ ५५॥ या देवी सवभूतेषु तच्पीरूप्रे संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥ ५६ ॥ नमस्तस्ये ॥ ५७ ॥ नमस्तस्ये नमां 
नमः॥५॥ या देवी स्भूतेषु दततिरूपेण संस्थिता । ) 
नमस्तस्य ॥ ५९ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६० ॥ नमस्तस्ये नमं 
। नमः॥ १ ॥ या देवी सवभूतेषु स्पतिरूपेण संस्थिता 
नस्तस्य ॥ ९९ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६३॥ नमस्तस्ये नमो 


॥ 1 टप स स्थित हं, उनको हम लोग वारवार प्रणाम करते ह । ५९. 
॥ व शया २ णियां मे स्पृति-रूप से स्थित है, उनको 


<= 


न 







हम लेग बार-बार 
[रम 9 | 









# र्गा ससशती भाषा-गौकौ संहितं अव्यो ॐ ` 
=^ न््वन्न्नृर््व- नश्य य~" व = कन्व ~~ ~ ~. श -  स्वु~क ्व- ^ ) 


च 9 प्रणाम करते है । ६२-६४ । जो देवी सव्र प्राणियों में दयथा-खूप से स्थित है, उनको हम -- 
| लोग धारबार प्रणाम करते ६ । ९४-६७। जो दैवी सव प्राणियों मेँ सन्तोष-रूप से 


। { नमः॥६४॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
€ नम स्तस्य ॥ ६५॥ नमस्तस्ये ॥ ६६ ॥ नमस्तस्ये नमो 
८ नमः॥ ६७॥ या दवी सर्वभूतेषु वष्टिस्पण सर्थत[ ` ; 
{ नमस्तस्ये ॥ ६८ ॥ नमस्तस्यं ॥ ६< ॥ नमस्तस्यं नमां । 





° नमः ॥ ७० ॥ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये॥७१।नमस्तस्ये॥७२॥ नमस्तस्यै नमोनमः७३ 


स्थित दै, उनको इम लोग बार-बार प्रणाम करते हे । ६८-७०। जो देवी सव प्राणियों 
( ३ ष्त्‌-सूष -स स्वथत्‌ द, ऊन ९ ॐ स्पव-् -से स्सथत्‌ दे, उन दम्‌ स्तम्‌, बरवार मस्पाम्‌ कते दे । ०१ ->७ सस्‌ चपर-चएर ध्ररपए्म करते दं \ ७२-७३ । 


` पः ¬ प, , क , ` दत 








व  # दग सक्षत भहवा-टीकः सदिव अध्याय # ` 
2 ^ ० 9 (+ ०, 9 9 ^ = अ ^ ण, ~+ ^~ "7-77-7 - 
जो देवी सवर भारिर्यो में भ्रान्ति-रूप ५६ स्थित है, उनको हम लोग बार-बार भराम { 


करते है । ७४-७& । जो देवी सव इन्दियों की ओर संसारभर के पाणियाों की अधिः 


{ 
| या देवी सवभरतषु भ्रान्तदूपण सास्थता । ] 
| स्तस्ये ॥ ७४ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७५ ॥ नमस्तस्ये नमां [ 
५ नमः॥ ७९ ॥ इन्द्रियाणामधेष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु 1 
| या \ भूतेषु सततं तस्ये व्याश्चिदेव्ये नमोनमः ॥ ७७॥ | 








` १ चितिरूपेण या छतस्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । नम 
३ स्तस्य ॥७८॥ नमस्तस्ये ॥७९ ॥ नमस्तस्येनमो नमः॥८०॥ 


द; इ । मे निरंतर व्यास ह, उनको हम लोग बार-बार प्रणाम करते 
+ ५ {^ >> ब चतन्य-रूप से सम्पूणं नगत्‌ मे व्याप टै, उनको हम लोग बयार 
श ~~ स ब, 9 / स क क क स्न 


करर ककड ^ र कै ज- 
क्री ॐ ५१8. ९ ~ (> [क "क्कि --- 
„~ न-प्क्व्विन वष्नोर्ि = ==> 









न ~ ािडकि ए भं क च द ` अयो द ॐ = च ऋ ` के ~" ; -- वयः > व 2 ~ 
क्यः = = क ज र न 0 + का मो का ऊ > 6 > य 
उअ व वज ---- ~ "~ --- र --- ज 








11 १ ७--८ ० । पूवं समय मे अभीष्ट फल पाने के लिये < ने निनकी ए 
। = # सतति की धी ओर देवराज इन्र ने वहत दिनों तक जिनकी सेवाकी थी; नो देवी 


+ (५ (0) 8 


ॐ: स्तता येः प्रवमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । ` 
करोतु सा नः शभेठरीश्वरी शमानि भद्राण्यभिहन्त॒ ‡ 
चापदः ॥ ८१ ॥ या साम्ण्न चोद्तदेत्यतापितेरस्मा- \ ॥ 
+ भिरीशा च सुरनमस्यते आ च सता तत्वयभन धन्वि 4 
४. नः सर्वापदो मक्रिविनम्रमरतिभिः९! =२॥ ऋषिस्वाच॥३॥ } | 
^ एवं स्तवादियुक्तानां दवाना तत्र पावती (५ स्नात॒मभ्या- 
{ भवल दैत्यों से पीड़ित होकर, लग्‌ इस समय जिनको ऋक है, नो स्मरण 


} कृरते ही हम लोगों की विपत्ति र 


नाश कर \ ८२) मेधा चषि ऋहते ₹~-रा! शनन, इस भक> देवताओं क स्त॒ति करने पर 












~ ग्य; स~ ` ~ 
"भः ४ ५ 
वि ॥ क, 4 ह 0 = = + त 


(त ॐ दग सश्च्छल? भ7व-टशक7 सजित ध्यय ~< २२ 
< ॥ (रि, 


पावती भरयन् होकर गगा स्नान के बहाने रेवता के सामने प्रकट होकर बोलली-तुम 
[ लोग यष्टा किसकी स्ठुति करते हो । उसी समय +पावती कौ दह से उत्पन्न होकर शिवा 
देवी ने उत्तर दिया-थुम्भ-निशुम्भ ने इनको युद्धं म परास्त करक "ज्य से निकाल 













ने) ~ ~~ 


ययौ तोये जाहव्या दपनन्दन ॥ ८४॥ सात्रवीत्ताच्‌ छरावं ॑ 
 पुभरर्भवद्धिः स्तूयतेऽत्र का । शरीरकोरादर्शस्याः सयु । 
4 इताऽत्रमीच्छिवा ॥८५॥ स्तवं मम॑तत्‌ [कयत शुम्भः , 
 देत्यनिराक्ृतैः । देवैः समस्तैः समरे निञ्यम्भन परा 
 जितेः॥ ८६ ॥ शरीरकोशायत्तस्याः पृषत्या निता 
म्बिका। कोशिकीति समस्तु तता लोकश गायत ॥ =५॥ ; 


] दिया है, इसलिए यह सव देवता यँ एकत्र होकर हमारी स्तुति करते ष । ८३-२८६ । 
| शिवा देवी पावती के शरीर-कोश से निकली थीं इसलिए लोकां मे कौशिकी नाम से 
~ न्व 1, 


[^^ 4, -८व्व [श्व - 11-12-17 = 
1. 
२ 





क 





| 7 7-1-11 ~ 91, 
; 4 ¢ परसिदर्‌ हृ । ७ । पावती की देह से ज्र कौशिकी निकल आई, तथ पार्वती 
॥ ¢ होमं ओर कालिका नाम से परसिद्ध होकर हिमालय पर्वत पर रहने लगीं । 








काली 


22 | 


(= 8 देवयोग से शुम्भ-निशुम्भ के नौकरों ने, जिनका नाम चणएड-मएड था, उन परम सुन्दरी 











उ ॐ ॑ तस्या विनिगतायां ठ कृष्णाभूत्सापि पार्वती । कालिकेति 
{ समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ८८ ॥ ततोऽम्बिकां { 
= 1 एर रूपं विभाणा स॒मनादरम्‌ । ददशं चण्डो मण्डश्च 
1 शत्या शुम्भानिथ्ुम्भयोः ॥ =€ ॥ ताभ्यां शुम्भाय चा- 
। ख्याता अतीव घमनादरा । काप्यास्ते ल्ली महाराज 
भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ९० ॥ नैव तादक्‌ कचिद्रपं टृ 


॥ अम्विकाको देखा । ८6 । उन दोनों ने नाकर्‌, शुम्भ से कहा-महाराज, एक परम 





। सुन्दरी स्री दिमालय प्रेत पर वैी है । वह ञ्रपने तेन से उस पवेत को प्रकाशित कर 





रह: । रही द \ ६० \ हे असुरेश्वर, ससा खुन्दर ख्य॒ आज्‌ तक क्किस्मिने कीं नदींदेखा।. | छ 





सका सि अन्याय "= ` = र क. ४ १२५७ = 





न इ £ दुगा? र ग ससशत) भाषा-रीका सदित श्ध्याय ८ # 
(7 1--~ा- ^ --~ ^ 1-1-71 ~ "ए =-= - 
आप मालम कीनि मि वह देवी नोन है ओर उसे ग्रहण कीजिए । 6? । वह बहुत { 
दसी ३, च॒न्दरी सियो मे रन-रूप रै, वह अपनी कान्ति से सव दिशा्रों को भका- 
शित कररहीटहै। श्राप चलकर उसे देखिए । &२। हे प्रभो, तीनों लोकां मं जितने 


र \ कनाचदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसां दवा ग्रद्यतां चश्रर | 
एव्र ॥€ १ ॥ सखीरलमतिचाबवङ्ं यातयन्ता [द शास्त्वषा | 

सा त॒ तिष्ठति देव्येन्द्र ता सवान्द्रष्टमहति ॥ ९२॥ याने [ 

१ 








\ रत्रानि मणयो गजाश्वादीनि वे प्रभो । बेललोक्ये त॒ सम 
` { स्तानि साम्प्रतं मान्ति ते गृहे ॥ <३॥ ठेरावतं समानीतो 
 { गजरलं पुरन्द्रात्‌ । पारिजाततस्श्चायं तथेवोचेःश्रवा 


८ ॥ रत, मणि, हाथी ओर घोडे ह, वे सव इस समय जआपक्ते पर सें मौजूद ह । ६३ । आप 
धियां यो म भरष्ट उचेःवा पोड़ा ओर पारिजात इन्त इन्द्र 







ति म न णि 28 `: ॥ ॥ ८ न ^11 ॥ { 





~ ( भ ~ 3 १ --- 
[न च य ५ । भक ~= द्ध + 
वर न स न~ रन र म गि 
"~ 


षर क- 9 &@ 
` भि 
















, (कि > क द ~ त 3 - 9 > - ७ ॥ म - 
---र व ~ व न न न न ण य 3 व सद्र ~ =-= - | ण ग न 
~^ कि 0 ~ - > 3 क ~ ( क ~ ~~ === --- -=----- थ -- ---~ _ अ ~ ज ~ ` ~~ ~क विशय षट ~=, 4 ----=*-“-~ ~ ~= ~~~ प्रर) -- --~ -- ध 
छ ि ----~----- ~ ~ "नः ---~ ~~~ ~न = न्क र क क -= ~ = कः 5 
र प 6 „दन ज न~~ ^ ~= न ठ ~ ० -न- . त-न हु कका + री ~ = ~ ~" र मः 
नि क्क = क ह ~= क क~ १.१ ~ =-= (नब त आय्य => क चव कि = च ह मल ^ ~ > क 7 सा "` ~ च 
= -- -- --- । य 1 (4 म भन तकम ह, आकन्द 9 ड क व ~ ४ ५ = 

४ ~ प = ~= ---- ~~ -= नुगत र श्ट क = = 7-0-28 [वि िुिुक - कन = ठ यि री ग्न । # न ॥॥ ष. ते ¬+ १ ॥ 0 =) प # भ्यव न (9) भ 
ष | ° द = ~= = न तोत श = क ग्द हतं अस्वं ४६ जवान ५ | # = च वी ~ तिन = 5 
॥ ~ र ॥ - > न तरय भ्य 







| । (~~~ -~--~ ~ -~--~~ स ~ व =< 
{ सेकलीन लाये। €४। ब्रह्मा का हंसयुक्तं अद्धुत विमान भी आपने बलपूर्वंक लाकर घर { । 
 ॥ मे सक्वाहै, जो अव तक मौजूद है। €५ । महापञ्च नामक निधि जो सब निधियों मे 
[ ¡ ष्ठ है, उसे भी आप कुबेर से छीन लाये । सथुद्रने डरकर फले हए कमलो की किंज- 


` हयः॥ € ४ ॥ विमानं हसर्सककमेतत्तिष्ठति केऽङ्खने। रल- । 


४ श्रूतसिहानीवं यदासीदेधसीऽहतम्‌ ॥ <५॥ निधिरेष 
४ महाप्द्यःसमानीतो धनेश्वरात। किञ्जच्किनी ददो चाभि 
` > मालामम्लानपङ्गजाम्‌ ॥ <६॥ छतं ते वारणं गेहे काञ्चन- 
¢ सवि तिष्ठति । तथाऽयं स्यन्दनवरो यः पुरासीतपरजा- . 
¶तः॥<९७॥ मत्यातकान्तिदा नाम शङ्कर श याहता) । 
स्किन नाम कौ माला आपकोदेदी। ६६। वरूण का द्वाता, जो सुवर्णं के समान 


८ 


1 दे, वह भी आपके घ्र मे मौजूद है । भनापति के पास जो उत्तम रथ प. अ+ व 
> ७ अप्च चर सद ५.६७ \ यमराज्‌ म उत्कन्तद१ ( पोत देनेवलली ) शङ्कि भा आष ४ 6 
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नान्य ~~ 4-०-74 ` 7-74-74 4 


कत क क्क 

द्वीन लाये । आपके भारे निशम्भने वरुण का पाश छीनकर अपने धर मं रक्खा 
है । ९८ । जितने रत्र सद्र से उत्पन्न हृए है, वे सत्र निशुम्भ के परमेँ । अग्निने उर 
के मारे आपको पहनने के लिशदो दिव्य वच्च दिये हं । €&। £ दत्य, इसी 


४. +स॒लिलराजस्य भ्रातुस्तव पर्य्रहे ॥९८॥ निशुम्भ 
१ 







£ स्याष्िजाताश्च समस्ता रलजातयः । वह्निरपि दद्‌ 
१ ठुम्यमण्निशचि च वाससी ॥ ९९ ॥ एवं दत्यनद्र रलानि 
ह | समस्तान्याहृतानि ते) खीरलमेषा कस्याणी त्वया कस्मान्न 
9 गृह्यते ॥ १०० ॥ ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ निशम्येति वृच 
3 1 : स॒ तदा चण्डमुण्डयोः । प्रेपयामास सुग्रीवं दतं 
| 4 तरह ओर भी सब्र रत्र आपव्रीन लाये; फिर इस स्री-रतर को क्यों नहीं ग्रहण करते १।१००। 
0 मेधा ऋषि कहते ह -राजन्‌, चण्ठ-णुएड की यह वात सुनकर शुम्भ ने सुग्रीव 











१४० # डुग सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ५ 
४१ श ~ ~ ~ ^ ~^ ~~~" ~~~ ¬ 
नाम का एक दूत देवी के पास भेना शरीर उससे कहा-गरेरी य आज्ञा उसको सुना, 





रीर जिस तरह पह शज्ी होकर चली अवे, उसी तरह ले आश्रो । १०१-?०३ । वह 


दूत हिमालय पर देवी के पात नाकर कोमल ओर मधुर वचन बोला । १०४। ठत > 
७६ ऋ ६. 


| सव्या महासुरम्‌ ॥ १९२॥ इति चेति च वक्रव्यासा गत्वा 
वचनान्मम । यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य तया 
ल । १०२॥ स तत्र गत्वा यत्रास्ते शेलोदेशेऽतिशो- £ 


8 9 शवा) 


0 
हत उताच्‌ ॥ १०५॥ देवि दैत्येश्वरः शुम्भव्ेलोक्ये परमे- { 


शर तां प्रेषितस्तेन वत्सकाशमिहागतः ॥ १०६॥ 
वहतः सवासु यः सदा देवयोनिषु, सि 


कः 1 देः 6 भ से 
3 ह-ह रवि स्या कं राजा शम्म, < जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हे, उनका 
1 भना हश्रा म आपन पास आया इ \ ०५९०६ \ उनद 


ध क्न > ~यु ह ४ क क््--क@  _ क ` 


( भने। सा देषी तां ततः प्राह श्लक्णं मधुरया गिरा॥१०९॥ 





खच देचता्यः चदे जित 


(~ यी ~ ~ क ~ 








->--~- - ^~ ~ 


द ^^. ~ ~ „ (~~ ^ + ~~ ~ ^~ ^~ > 0 ~~~: न.वा 4-74-2 ~~ श + 4 
दू {ल लिय वता उनकी आज्ञा नी यल सरूताः। उनका सन्देश मँ आपसे कहता 

` ॥ & सुनिए । १०७ । उन्होने कहा है, हम तीनां लोकों के राजा है । सवर ,देवता हमारं 
~र >. श्‌ प र । देबताञ्मां के यज्ञ-भाग हम्ह लेते ह | १०८ | तीनों लोकां मे, जितने अच्छे 


| दैत्यारिः स यदाह श्यृएष्व तत्‌॥ १०७॥ मम चलाय 
# [ मखिलंममदेवा वशालगाः।यज्ञमागानहं सवावुपाश्नाम 
६ एथक्‌ एङ्‌ ॥ १०८ ॥ तरेलोक्ये व्ररतानि मम वर्यान्य 
ध शषतः। तथ॑ब गजरतानि हतवा दमन्द्रवाहनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
१ त्ारादमथनाद्रूतमश्वरलं ममामरेः । उचःश्रवसरसक्घ तत्प 
१ णिपत्य समपितम्‌॥११०॥ यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वे 


` 2 अच्छे रत ह, वे सव हमारे पाष दै | दाथिर्यो मे श्रेष्ठ रेरावत हाथी हमने इन्द्रस छीन 
भ लिया है । १०६ । समुद्र मथने से जो उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला था, उसे भी देवतानां ने 
। दमे प्रणाम करके दे दिया दै । ११० । देवता््रो, गन्धर्धो ओर नागों के पास जितने 
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| ~~~ 
। , रतन थे, षे सव इस समय हमारे पास है । १११। हम तुमको सव च्िथों मं रतस्वरूप 
ली आओ; क्योकि इस्र समय सव रत्नों का भोग 


। ( सममे ह, इसलिए ठम हमारे पास च 
¢ हृदी करते है । ११२ । तुम चाहे हमारे पास रहो, या हमारे चे माई महापराक्रमी 


। ‹ प्ररगेषुच।रतभूतानिभूतानितान मय्ववशाभन्‌ ॥ 1 1 1॥ | 
८ खरीरलभरतां लां देवि लक मन्यामहे वयम्‌ । सा वमस्मा- 
नपागच्छ थतो रलथुजो वयम्‌ ॥ ११२ ॥ मां वा ममाचजं { 
< वापि निश्यम्भयुस्विकमम्‌ । मज तवं चश्चलापाङ्खि रतः: 
 ‡ भ्तासि वे यतः॥ ११२ ॥ परमेश्व्यंमव॒लं प्राप्स्यसे मतप- ; 
४ र्रदात्‌। एतंद्बुटया समालोच्य मत्पशिहतां व्रज ११९ ` 


९ निशुम्भ के पास; नहा तस्हारी इच्छा हो आकर रहो; क्योकि तुम ररूप हो । ११३।. 4 
| ९ । ८.२ चस रदत ते तमत अतल रेभे भाष रोग \ इन वातो का विचार करके तम॒ २ 














----------------_ क म ममम ग्नम 
ऋ द्धरणे सस्य? भाव्ा-टगिकद़ सगित प्रभ्यय ~< 
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हमारी च्ञ बनो । ११४। मेधा ऋषि कहते है-दूत के यह कहने पर नगद्धात्री भगवती दुगा 
मस्कराकर गम्भीर शब्द बोलीं ११५ ११६ । देवी ने कहा-तुमने नो कहा है, वह 
सव सत्य है, उसमे भूठ कुल भी नदीं हे । शुम्भ ग्रोर निशम्भ तीनों लोकों के राजा ; 


ऋषिस्वाच ॥ ११५ ॥ इत्युक्ता खा तदा दवा गम्मारान्त 
स्मिताजगोटुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धायते जगत्‌ ११९ ॥ 
} देव्य॒वाच्‌ ॥ ११७ ॥ सत्यमुक्खं त्या नात्र मथ्या 1काच्च 
| त्वयोदितम्‌ ' तेलोक्याधिपतिः शुम्भा निशुम्भश्चा 
 ? तादृशः ॥११८॥ किं त्वत्र यटपरतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रिय 
। कथम्‌ श्रयतासल्पबुटितात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९। 


{यो मां जयति संग्रामे यो मे दषं स्युपोदति । यो मे प्रतिः 
रः ` द ११७-११८ । किन्तु मैने जो प्रतिज्ञा शा उसे 1 कूर मै ति 


= १ 


¢ {नो परतिज्ञा क्र ली है बह सुनो । ११६ । जो युद्धम पुभेः नीते, जो मेरा दपे तोड़ 3 
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~: ॐ दुगा सप्तशती भाषा-टाका सहित श्रष्याय ५ # | 
॥ दे, अथवा नो मेरे समान बलवान्‌ हो, बही मेरा पति होगा । १२० । इसलिए महापुर 
यौ आवे ओर मुभे युद्ध मे जीतकर शीघ्र व्याह 


शम्भ या नियुम्म, दोमंसे कोई 
१ े। १२१। दतने कहा-हे देवि, हमारे सामने फेसी धमंड की बात न कहो । तीनां | 


 { बलो लोके स मेभतां भविष्यति॥ १९०॥ तद गच्छतु 

¢ शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाघरः।मा जित्वा कि चिरेणात 

3 पाणि श्ह्नाव मे लघु ॥ १२९१ ॥ द्रत उवाच ॥ १२२॥ परव 

{ लिक्तासि मेषं तवं देवि वृहि ममाग्रतः । वरेलाक्यं कः पुमा । 
९। 









ग सितष्ेदे थम्भनिशम्मयोः ॥ १२२ ॥ अन्येषामपि 
 देत्यानां सव देवा न वे यधि । तिष्ठन्त सम्धखे देवि क 


लोकत स रेखा सम्भ पुरूष कौन है, जो युद्ध मे शुम्भ-निशुम्भ के सामने ठहर 
स. \ ९२.२२३ \ उनसे यद्ध. करन ते दूर रहए, दसरे देतो से भी देवता युद्ध नदीं कर 


इज्य 





"~ ~ - ~ र र 









~ दग स्रस्ते भाव्या-रक्कय सद्ितत अध्याय ८ ऋ ष्ठा 
वी 


^, "^ नी ५ "+ “शुष्य 
सकते । फिर मतो ची ह्यो चनौर अकेली, केसे उनसे युद्ध करोगा । १२४ । जिन शुम 
( त्रादि अघर से इन्ध आदि सथ देवता मिलकर भी युद्धान कर सके, तुम च्ञ दाकर 
उनके साथ कसे युद्ध करोगी। १२५। मेरा कहा मानो, तम शुम्भ-निशुम्भ क पास 


पुनः खी सखमेकिका ॥ १२४ ॥ इन्द्रायः सकला देवास्त 
£ स्थुयपां न संयुगे ! शम्मदीनां कथ तषा खा प्रयास्यास 
\ संसखम्‌\ १२५ ५ सा तं गच्छ मथवोक्का पाश्व शुम्भः 
= । निशुम्भयोः'केशाक्षणनि्॑तगोरवा मा गमिष्यसि १२९ 
९ देव्युवाच # १२७ ॥ एवमेतद्बली शुम्भा निशुम्भर्चा 
९ तिवीयवान्‌ । किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता 


। क नहीं तो कोई असुर अविगा च्रर तुम्हारा श्रपमान करके, तुम्हारे केश पकड़कर 
4 से जायगा । १२६ } देवी ने उत्तर दिया-सत्य हे, शम्भ-निश 
| हे, शम्म-निशुम्भ पसे ही पराक्रमी है 
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क्लं १ । परक्या कई र ही न पर क्या करं, मै पहले विना विचारे ेसी भतिङ्गा कर्‌ ज्ञा कर उक ई। {२4 (व खक ह । 


` { वदाचत्वाऽघुरेन्राय स च दुक्तं करोत यत्‌ ॥ १२९॥ 

{ ` इति श्रीमाकर्डयपएराणे साषर्णिके मन्वन्तरे शेषी 

{ माहात्म्य इव्या दतयवादया नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
उवाच ९ अवदानं ६६ शलो० ५४ मं १२९ एव 

) मारितः २८८ 


~ र स <~ 


हुम नाथो ओर जो कुच मैने कहा है, ३ह सव असुरो ॐ स्वापी शुम्भ से कः 
हो । वह जो | 
उचित समभगे सो करने । १२९ । ौ 





| 
॥ 
न 


१२७-१२८ । अब ५ ( 


 ( एरा॥ १२८॥ स तं गच्छ मयोकं ते यदेतत्सर्वमारतः। 
























६ ष ऋषि कहते हहे सुरथ, देवी की यह ब्रातं सुनकर वह्‌ दृत क्रुद्ध दोक म ६ । 
0 उसने दैत्यरान शुम्भ क पास जाकर देवी की कदी हरे सब बाते विस्तार-पकं क 
। रथ ध्यानम्‌ ॥ नामाधीश्वरवेष्ठरा फणिफणत्तसा स 
१ रलावलीं मास्वदहेहलता दिवाकरनिमा नेत्त्रयाद्धासिताम्‌, 
९ मालाकुम्भक्पालनीरजकरां चन्द्राधच्रूडा परा सवज्ञेश्वर- 
१ भरबाङ्ानलया पद्मावतीं चिन्तये ॥ ६॥ 


॥: ` ऋषिर्वाच ॥ १ ॥ इत्याकण्यं कचो देव्याः स दतोऽ 
। ३ मधपूरतः'समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌॥२॥ 
। § सस्य द्रतस्य तहाक्यमाकण्यांसुररार्‌ ततः। सक्रोधः प्राह 








> त यन च सत श ज \१ -- "" 


। क्कः = ध. „9 








| । लोचन से बोला-हे धम्रलोचन, वुम अपनी सेना लेकर शीधर नायो ओर उत दुष्ट को | 


 # बलपु्वंक केश .पकडक्रर ले आश्रौ । ३४ । यदिः कई उसके. बचाने का उ्ोग कर { 


€ दैत्यानामधिपं धूमरलोचनम्‌ ॥ २॥ द धूम्रलोचनाश्च सं 
4 स्सेन्यपरिवारितिः । तामानय वलाद्दु्टं केशाकर्णः 





1 
तिकलाम्‌ ॥ < ॥ तत्परित्राणदः काश्चयादे वा न्तिष्ठतेऽपरः। 
4 1 त हन्तव्याऽमरा बाप यत्ता गन्धवे एवा ॥५॥ ऋषि । 





` स्वाच ॥ ६ ॥ तनान्ञप्स्ततः शीघं स दैत्यो ध्ूखतोचनः। 
हतः पष्टवा सदस्ाणामघुराणां दतं ययो ॥ ७॥ स ट्ष 


चाहं वह देवता हो, चाषे यक्त य गन्धर्व, उते मार डालो । ५। ऋषि श्त ह-शुम्भ 4 
क आज्ञा पाकर धघ्रलोचन्‌ साट हजार अचतुर लेकर शीतः से हिमालय चत पर गया! 


इ धश -द = च 







# गा खक्चश्वती भाषा-टीका श्दित अध्याय € # क 
“~ 1 ^< ~. 7 ० ~~ १ ~ ~~ 1-१71-24 ५ 


हि 
वहाँ देवी को देखकर ऊचे स्वर से बोक्ला-तुम शुम्भ-निशुम्भ के पास चलो. । .&-2 4 
यदि प्रसन्नता से मेरे स्वामी के पास नहा चलोगी तो तमभ्दारे,. केश पकड्कर्‌ 
{ बलपर्वक जे जार्डेषा ! € । देवरी ने कहा-तुम दैत्यराज की च्राज्ञा से सेना लेकर आयं 
। 
है 


तां ततो देवीं तहिनाचलर्सेस्थिताम्‌। जगाद्‌। चैः प्रयायी वे 
१ मलं शुम्पनिशुम्भयोः ॥ =" न चेतप्रीत्याय भवतीं मद्ध 
तांरस॒पेष्यति।ततो बलान्नयाम्येष केशा कपषंणएविद्लाम्‌९॥ 
देव्युवाच ॥ १० ॥ देत्येश्वरेण प्रादेता बलवान्‌ बलसंदत्‌ः। 
बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥ ११॥ ऋषि 
 सवाच ॥ १२१ सोऽम्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः 


२ द ओर वलवान्‌ भी हो । यदि बलपूेक मुभेः ले नाओ्ओगे तो मेँ क्या करूंगी ।१०-११। 
द । द चषि 8. ६-देवी १ कटने पर धूम्रलोचन कद्ध होकर दौड़ा । तय अग्विका ने 


नवव प~ व- ~व ~ -व- ~= = व- ~~ 
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-4 ) च हकार करके उसे भस्म कर दिया । १२१३ । यह देखकर असुरो की सेना | ध. 
4 ` ॥ होकर देवी पर शङ्ि, परश ञ्रोर तीरहंण बाण बरसाने लगे । १४॥। देवी का वाहन सिह रः 
5  { बड़ कोष से गरनकर' गदन के बाल हिलाता हया अघुरो कौ सेना मे इस गया । १४। ₹ ` 
। / हडारेणेव तं मस्म सा चकाराम्बिका ततः॥ १२३॥ अथ ४ 
(: त कटं मह ¦ न णां त [क ्् ॥ 
८ दृद महायेन्यमसुराणां तथाम्बिका । ववषं सायकेस्ती- + 
3. द्णो . भा = कि प्रर षृ $ > टः ~; । 
 ( च्णेस्तथा शक्रिपरश्वधेः ॥ १० ॥ तता धुतसटः कोपः 
्‌ 
^ 





। 
॥ 
|) 


। ¢ त्का नादं समेखम्‌। पपाताघुरसेनायां सिद देव्याः ! ` 
† स्ववाहनः ॥ १५ ॥ कश्वित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन ¦ ` 
चापरान्‌ । आक्रान्त्या चाधरेणान्यान्‌ संजघान मह।- 

 सरान्‌॥१९॥ कृषाच्चिताटयामाय नखेः कोष्टानि केसरी। ; 


६ उसने किसी को थप्पड़ से, किसी को मुंह के थपेड से, ५ को भपटनेकेवेग से 
9 ओर क्वसौ को दोसे घक्छा देकर मार डाला \ १६} किसी कानख सेपेटफाड़ पै 


~ = | न 8- ,, व नि को वि १ ष ङ्क ॐ ~> - >~ 
ये = । च 0 अरः द्वन 


॥ 
| 
| 
1 
| 
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अ; ना 
डाला ओर किसी का सिर ष्प्‌ मारकर धड़ से अलग कर दिया । १७ । । 5 


। श्सुरों के सिर रीर बाह काट गाला ओर कितनों क पेट फाड़कर रुधिर पी लिया ।१८। { 
\ इस प्रकार देवी के. वाहन सिंह ने क्रुद्ध होकर क्षणमर म असस की सेना का ‡ 
॥। 


तथा तलप्रहारेण शिरांसि तवान्‌ एथ्‌₹ ॥ ' - ॥ विच्छ 

ननवाहशिरसः कृतास्तेन तथापरं । ¶प। सथिरं कष्टा 
६ \ ट्न्येषां धृतकखरः ॥ १८ ॥ ज णम तद्बत्तं खवं च्य नति 
्ु | मदात्पना ' तेन केसारेणा ट्व्या वाहनेनातिकोपिना ॥१९॥ 
॥ ` { श्रुला तमसुरं देव्या निहतं धरम्रलाचनम्‌ । बलच तायेत | 
। { कृतस्ने देवीकेसरिणा ततः ॥ ९० ॥ चकाप देत्याधिपति 


। { शम्मः प्रस्फारताधर । व्राज्ञापयामास्‌ च त चण्डमुणड। 

संहरकरदिमा। १६ । देवी क दाथ से धुम्रलोचन का मरना ओर उनके वाहन । 
रे  (  द्वाग सेना का विनाश सुनकर्‌ क्रोध के मारे दैस्यरान शुम्भ का अधर ( नीचे का दोर) 

(> ^-^ ~~ = =-= ~+ ^ 
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प कंपने लगा । उसने चण्ड धृएड को आज्ञा दी-हे चणड-युएड, त 3 





क  { लेकर जाग्र यर उस स्वी को शीघ्र पकड़ लानो । २०-२२ । केरा पकड़कर या बाध 
† { महारो ॥ ९१॥हैचणड ह सुणड वलेः परिवारितो । { 
' 6 तत्रे गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥ २९॥ कश 
^ ष्वाकृष्यु बद्धा वा यदिः संशयो युधि । तदाशेषायधेः 1 
| ई सवरयुरवीनेहन्यताय ॥ ९२ ॥ तस्या ह्ताया त ध्य 













¢ [सह च विनिषातिते । शीघ्रमागम्यतां वद्र ग्रता 
तासथाास्बकाम्‌ ॥ २४॥ 


रते श्रमाकण्डयपुराणे सावशिके मन्वन्तरे देवीमाहा 


स दुष्टा क मार्‌ जाने पर उसके वाहन सिह कोमी मार डालना । किन्तु ज तक 
हो सके उसे पकडकर वर्ध्र जीनित से अनाः! २५1 ` +> 


भ ~ ~थ ~ एए 
` ~ग 


च र ` र 
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नज म्स्ध >| य 
५५ 
म दरणं सस्ते शव टका सग्धि च््ध्यव्य 
4-11-0 0 


4 नाम पष्ठोऽ 1 
ल्यं शम्भनिश्चम्भसेनानीध्रूला चनव 
| ध्यायः॥ ६॥ उवाच ९ पला ० ९० म~ २४ एवमादत ४१९ 


॥ 


‡ 


--~- 

अथध्यानम्‌ \ 
घ्यायेयं रपी टे शुककलप्‌।ठत प्नणएवतीं श्यामलाङ्ग! । 
न्यस्सेक्ाटधि सरोजेःशशिशकलधर्‌ वज्र वाट्‌ यन्ताम्‌ \ 
\ ( कलाराबर्माला नियणितविददसन्राडका रङ्वल 
। मातङ्खी शङ्पात्रा मघुरमथुमद्‌। नित्रकोद्धासखमालाम- ५ 
| ऋषिरबाच ५ 9 " आान्ञ्रास्ते ततो देत्याश्चण्डयमुण्ड 


भेव ऋषि कहते दहे सुरथ, शुम्भ की आज्ञा पाकर चण्ड ओर्‌ पएड चतुरङ्गिणी 
न (1-71-7 ४= 
म ~ = उ = =-= ~ 
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यय लेकर देवी के समीप गये ओर उनको पकड़ने का उद्योग करने लगे।*। तब देवी | ¦ 





। { परोगमाः । चतरङ्वलोषेता ययुरभ्यूयतागुधाः ॥ २ ॥ १ ` 
¢ ददृश्चस्ते ततो देवीमीषदासा व्यवस्थिताम्‌ । सिहस्यो- 4 ` 


3 परि शेलेन्द्रश्चङ्के महति काञ्चने॥२॥तेदृष्रतां समाः | 
? दावययमं चङ्ख्यताः । आङृष्टचापासिधरास्तथान्ये 
{ तत्समीपगाः ॥ ० ॥ ततः काप चकारांचराम्बका तानसः 

| न्प्राते । कृषिनि चस्या वदनं मरस्ावणमभृत्तदा ॥ ५॥ 
कुटी कुटिलात्तस्या ललाटफलकाट्दवम्‌ , काली 


\ को उन श्रश्रां पर वड़ा क्रोध आया | क्रोध के मारे उनका बह काला हो गया। ५। 
4 उसी खमय उनके श्ुक्टीकुटिल-ललाट से काली क्ट हो गई' । काली का मुंह भयानक क 











डगर सख्टछत7 भगव 5 स्दित अध्यय ७ ऋ 
~~~ ~~ ~~~ ~= 


था, हार्थो मे खङ्ग, पाश ओर विचित्र खट्वाङ्ग ८ युद का पञ्जर अथवा खाट की पटरी ) 
लिये थीं । ण्ड माला पटने ओर बाध की खाल ओदे थीं। विना मासिको उनकी 
सूखी देह बड़ी भयानक थी । ९ -७ । ह फलाय ञ्रर बडी लम्बी जीभ काढ थ। 
करालवदना विनिष्कान्तासिपाशना ५ ९॥।बाचल३ 
क्त्या नरमालाविभूषणा । हसापचमपरावरान। श॒ष्कमा- 
९ सातिमेरवा " ७ ५ आतेववस्ताखद्ना जिद्माललनभी 
वणा \ निमग्ना रक्कनयना नादापरितीदद्खखा ५ = ॥ 
सा केगोनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । सैन्यं तत्र 


। तद्बलम्‌ ॥ € ॥ पाप्णिग्रादार्ङ्श- 


+ 


लाल-लाल ओंसं गदडे मे वसी थीं । उनके गरजने का शब्द सब दिशाश्रां म फेल 
गया । = \ बह बडे वेग से श्सुरो की सेना पर फपटीं नौर वड़-बड़े अघुरां पर पहार 


= 1 कव = वा 7" = व 








करती हर उनकी सेना का भन्तण करने लगीं । & । काली ने एक दही हाथ से महावत, 
| अ ठ 1 ध 1 नि क ध स्क क का, 9 8 8 7 2 ,98 । 


| 
। 













नि 2 की सोहत अध्यय ७ द == 
1 श नि ^ 
” सवार ओर षंटासपरेत हाथियों को पकड़कर अपने पँह मे डाल लिया ।१०। कि 


(न 
«^ षोड, सवारों यौर सारथियों सहित रथों 
1 हेत रथा कोभी मह मे डालकर दोतों से चां 












 { विक्तेप वारणान्‌ ॥ १० ॥ तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना 
1 पह । (नल्तिप्य वक्ते दशनेश्चर्वयत्यतिभैरषय्‌ ॥ 39 ५ 
| 2 एक जग्राह केशेषु अ्ीवायामथ चापरम्‌ । पारेनाक्रम्य 
3 चैवान्ययुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२ ॥तै्ंक्ानि च रक्लालि 
महाक्षाणे तथाद्धरः । मुखेन जग्राह सषा दशनेमथिता 


डाला ।{ १। किस के केश पकड़कर, किसी का गला दवाकर, किसी को दाती का धका £ 
देकर पोर किस कोपेर से दवाकर मार डाला । १२) देवीने कुपित होकर, अचरं £ 








- ॥ 1 हयधिषसर्टासमान्वतान्‌ । समादायेकहस्तेन मखे | 
। 
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^ +भ 
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म नमितेसङ्ध रर - 
न= ~= ~ --~--~ 









(रि र व । नः थ ू म ~~ धवल ~व 
के चलाये हए अन्न-शख यहम लेकर दातोः से पीस डाला । १२ । बड़-बड़्‌ . बलवान्‌ 
दिया ओर बहतो को खा लिया ।१५। 







दुरात्मा असुरा को राद डाला. । बहता को पायल कर 


कितने ही असुर तल्लवार की मार्‌ से, कितने ही खद्वाङ्ग की मार से ओर कितने 


स्यपि ॥ १२.॥ बलिनां तद्‌ बलं सवमद्सए दुरात्मनाम्‌ 
८ 1 त्यानन्योँश्चाताडयत्तथा॥ १४॥ आसन | 
` ? निहताः काचत्काचत्खद्राङ्गताडताः) जग्मावनाशमसरा 
` ४ दन्ताग्रामिहतास्तथा ॥ १५५ चणेन तद्बलं समश्य 
९ निपातितम्‌ । दृषा चरडाऽभिदृद्राब्‌ ता कालामात 1 १ 
१ णाम्‌ ॥ १६ ॥ शरषपमहामीमेभीमाच्तीं तां महासुरः! ्‌ 











हदति से नोच. डालने से मर गये! १४। इस पकार क्षणभ्र म असुरो कीसेनाका 4. 
॥ { विनाश देखकर मदहाशुर्‌ चणड अतिभयानक काली की ओर दौड्धा । १६९ । मृड ने भौ 









स्यः 
~ -- =-= 
















॥; । | यकर बाणो की वषा करके ओर हजार ध | ककर गग भयानक ंलोबाली = | 1 र 
। | : दिया । १७ । वे चक्र कालीके मह में भविष्ट होकर एसे शोभित इए तरते बादलों ६ ` 


। ; कदयामास चकेश्च शण्डः चित्ते 
| न विशमानानि थ | | ष 
ह (वम्बानि छवहनि घनोदरम्‌ ॥ १८ 

` (ममं मलनादिनी । क दि तिस्षा 
( . ' ~ ॥ उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत । 1 
3 शता चास्य केशेषु  शरस्तनासिनाच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 
क म ४ ९ वने लगी ओर एक बी तलवार उगक । 
ग - > > + डा । देवी ने । देवी ने केश कृश पकड़कर तलवार से उसका + क्‌ 


ति च 
~ [| ॥ त 
मं निक" =, <. “~ 
"क 


क नोत निकः र वक्ति 
ह भ च = ` „क ------- = रक 








"+ क १५ 0 वथो ते "स + 


| डाला । १९-२० । चण्ड को मरा डश्रा देखकर एड दौड़ा । काली नेउसेभी ५} 
4 ते मारकर प्रथ्वी पर गिरा दिया। २१ । ईस भकाः चएड-प्रणड के मारं जाने पर 
बाकी सेना दरकर माग मर 1 २२९॥। उसके बाद्‌ काली चण्ड दौर युणड का सिर लेकर 


१ अमय यण्डोऽभ्यधादतत द्र चण्डं निपातितम्‌ । तम्‌च्य 
१ पातयदभृमो सा खद्गामिदतं हषा ॥ २१॥ हतरीप्‌ ततः 
 { सन्य रष्र चण्डं निपातितम । षण्डं च सुमहावीर्यं दिशं 
` { मेजे भयातुरम्‌ ॥ २२॥ शिरश्चण्डस्य काली च दता 
~ (६ मुण्डमेद च । प्राह प्रचणडाष्रहासमिश्रमभ्यल्य चण्ड 
ह | १ काम्‌॥ २२॥ मया तवावोपहतो चण्डमुण्डी महाप ! 
। \ युखयजञे स्वये शम्भं निशुम्मन्र हनिष्यसि ॥ २९॥ ऋषि 


> == + -- गु ` 9 पन 

















वि 


| ३ चरका ॐ पास ग ओर हसक बोली-म चण्ड मौर पुण्ड, दो महापशुं को मार 
॥ ¬ कर पकी मैट करती दँ । उव शुम्भ भौर निशरुम्म को आप स्वयं मारिए । २३--२४। 
३ प । ¦ १ व ऊ क ऊ ता ठः म ठ == 4 ~~ = श्व) ह ऊ प ऊ 










ह >~ (टाका सातं जववविं 
च त= १-7-90" + 1 = "0 -~--न-~- ` 
॥ - (> मेधा ऋषि कहते &-हे राजन्‌, महाघुर, चण्ड-युएड को देखकर चएिढका देवी ने काली 

0 से कहा-तुम चण्ड ओौर. धृएड को मारकर मेरे सामने लाई हो, इसलिए हे देवि, अव 

< ॥ ' ठम चाड, नाम से जगत्‌ म विख्यात होगी । २५.२७ ¦ ` ` ` 


` « स्वाच॥ २५॥ तावानीतो ततो द्र चण्डमुण्डौ महाघ्रो। 
/ उकाच काली कल्याणीं लालितं चरण्डिकावचः ॥ २६ ॥ 
यस्माचरएड च अण्ड च शदीत्वा समुपागताः ॥ चामुण्डेति 
तता लाक ख्याता देवि भविष्यसि ॥ २७॥ ई 

॥ त. श्र।माङणडयपुराणे सावशिके मन्वन्तरे देवी 

माहात्म्य चण्डमुण्डवधो नाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

| उवाच ९ श्लो ° २५ म॑ = २७ एवमारितः ९२९ 
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मेधा ऋषि कहते &-हे बुरथ, जव काली ने चण्ड-गुण्ड को उनकी सेना के साथ 3 
मार डाला, तवर अघुरराज महाप्रतापी शुम्भ ने कुपित हकर दैत्यों की सेनाको आन्न 


अथ ध्यानम्‌ ॥ अरुणा कहणातरङ्गताचां धतणाशाः । 
कुशमख्यचापदस्ताम्‌ । अणिमादिमिराषतां ममूखरहः 

{ मित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ ८॥ । 
£ ऋपिर्वाच ॥१॥ चण्डे च निहते दैःे मुण्डे च विनि 

३ पातिते \ बहलेषु च सैन्येषु चयितेष्वरेश्वरः ५ २॥ तत 
| । { कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌) उद्योगं सवैसेन्यानां 
| १ दैत्यानामादिदेश इ ॥ २॥ अय स॒र्ववलेर्देत्याः षडशीति | 
४ रुदायुवाः । कम्बला चतुरशीतिनियान्तु स्ववलेैताः॥०॥ | 


0 दी । उदा नाम क यासौ बलवान्‌ दैत्य, ओर कम्बु नाम के चौरासां दैत्य अपना 















कि १ # गां स्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय = ‰ 
5. { सेना लेकर युद्ध मे चलं । १-४। कोटियं कुल के पचास, शौर धूम्रवंश ऊ सौ श्रषुर ¢. ` 
५ + तेयार होकर लड़ने के किए चलें । ५। काल, दुहद ओर रर्वंशे अघर तथा । [ | 
( 1 कालिका के तरः मी मेरी आक्ञा से शीघ्र तैयार होकर निकले । ६ । यह आज्ञा देकर 


| ¦ | कटीर्याणि प्ाशदघ्राणां कलानि वे। शतं कुलानि 

4 ध्‌ म्राणा निगच्चन्॒ ममाज्ञया ॥५॥ कालका दोर्हदा 

म।य्‌।: कालक्यास्तथाघ्रराः । युद्धाय सजा निर्यान्त॒ 

रगललया त्ारता मम ॥६॥ इत्याज्ञाप्यामुरपतिः शुम्भं 

ग रवासन: । नजगाम महासेन्यसदसेवहभिरंतः॥७॥ 
नयन्तचारड्का दृष तत्सन्यमतिमीषणएम्‌। न्यास्व 

< कठोर शासन करनेवाला असुररान शम्भ इजा च इ-वद़्ी सेना 


र स ९.७ \ चदन देवः ने उस 
धरत च ~ ख-ऽ--- 


~ - 








लेकर युद्ध क लिए १. + 
भखएनच खन्द देवकर अपनः धष चदाया । ष. 





" ऋ च त + < (गं ऋ! = , शा शि कक दे ` 
1 + ¬ + (क नि त त 0 (त 





का वाहन सिह भी गरजा, श्रौर देवी नेष्टा वरनाशर सिह के गरनने मौर धष की 


ज्या के शब्द को श्रीर्‌ भी वदा दिया। € । इत भाति धनुषक्मीज्या का शब्द, सिह तै 


पूरयामास धरणीगगनान्तसरय ॥ ८ ॥ ततः भिहो महा- 
६ नादमतीव छतवाच्‌ प \ घण्टास्वनेन तन्नादमम्विका 
चापटहयत्‌ # € ॥ धनुज्यांसिदघण्टानां नादा प्ूरितरिङ 
खा निनादेभीषणेःकाली जिग्ये विस्तारितानना॥१०॥ 
1 । त।ननादमुपश्रुत्य देत्यसेन्येश्चतदिशम। देवी पिहस्तथा | 
१ 


६ \ के ग्रजने का शब्द्‌ रौर घंटा का शब्द सव 
। ९२ मोह फलाकर भयंकर नाद से गरजीं | 
दु हआ । व ° । वह्‌ शब्द्‌ सुनकर दैत्यों 


५8 








दिशाय मे फेल गया । उसी समय काली 
उनके गरजने का शब्द्‌ उसे भी बहकर 


को सेनाने बड़ क्रोध से चरिडिका, काली ओर { 
= ^ व ए" ~" 4 १ = ~ +~ = धवाना व्य. | 


ध 
ए क 
॥ । हि क 6 4 । † ॥) छ १ 
+ =; ॥~ ध क ` र 1 + ^ 9 ~ न ् ग प + 
[१ › तक क [श प क्खक" -. श ५ १ ¢ 
~ भ यै ' ऋ ह = जु ~+ . हता श ~ ऊ न, क हि | क्ष ~ १३, । र 
9 ध स = वीर वकि ड 
"निनो न व ज ~~ "कन ~~ = -> 8 व न्क क 
द ह "ष्का व ~~ == ~ ~ - ~ न निनि त-न नैः ~ 
ह -- "गि ष्‌ ~ अ पिके जोक क चेः च ~ 


ए 6 ` छन्के धष की ज्या का शब्द आश र थ्री में फेल गया। = । उसी समय देवी र 








न ^ 
दगा सप्तशती भाषा-रीका सहित अरव्याय ८ # 
का ०, = 0 9 ननन 4 8) 


१ # ९ सिह को पेर लिया । ११। राजन्‌, उसी समय असुरं का विनाश ओर देवताओं का 
। 4 कट्या करने के ल्लिए ब्रह्मा, शिव, स्वामिकात्तिक, विष्णु अर इन्द्र कौ शक्गियां उन्हीं 









= की देह से निकल कर ओर उन्हीं देवताओं का रूप धारण करके चण्डिका के पास ‡ 
४ काली सरोषैः परिारिताः॥ ११ ॥ एतस्मिन्नन्तरे भूष 1 
{ विनाश्चाय घुरदिषाम्‌ । मबायामरसिहानामतिवीयंबला- ‡ 
| ॥ 1१ एना तथदरस्य च्‌ शाक्यः | 
( शरीरेभ्यो विनिष्कम्य तद्रपेश्चरिडिकां ययुः॥ १२॥ यस्य 

ं देवस्य यदप यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्देव हि तच्छिर 
 सुरान्याडमाययो ॥ १९ ॥ हंसयुक्कविमानाये साच्सुच- 


। आई । १२१२ । जिसदेवता कानेसा सूपे रौर नसा अआ्मभृषण ओर वाहन हे, 
उसकी शक्िभी वेसा ही रूप, श्राभूषण अर वाहन लेकर अधये ले अद्र करने के लि 
स अड \ १४ । वद्या की शाक्रि वह्मागणी, दाथ में कणण्टल्न्‌ व्र अलभत लिय द श्य 9, 


॥ + ^~ + 





| 4 „ ^ व 
र युक्क विमान पर चेकर अदे \ ९५. \ पेश्यर च श सेश्वर, ९७२२ ९२९, खरः ब रैः 
॥ वेल. पर चदढकर आई" । उनके दाथ मे सोप लिपटा था ओर ललाट मे चन्द्ररेखा शेपम 

[` थी। १६ । कार्तिकेय की शक्ति कोमारी, हाथमे शङ्कि लेकर, मोर पर चकर, दैरस्थो ्‌ 


¦ कमण्डलुः । आयाता ब्रह्मणः शक्वि्ह्याणी सामभिधी- ' 
{ यते॥ १५ ॥ माहेश्वरी दषारूढा विष्रलवरधारिणी । ¦ 
महादेवतया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा ॥ १६॥ कामारी ; 












। शक्छिटस्ता च मयूरवरवाहना । योदमभ्याययो देत्यान- 
` ३ म्बिका गहरूपेणी ॥ १७" तथेव वैष्णवी शक्रो 
। | परिसंस्थित शद्धचक्रगदाशाङ्खखद्वदस्ताभ्युपाययो १८। 
। 5 यज्ञवारादमतलं रूपं या विभ्रतो हरेः! शक्रिः साप्याययौ + 

। -२ से युद्ध करने के लिए ज्ाई' ।१७। विष्णु की शङ्गिबरष्णवी शंख, चक्र, गदा, धटुष ओर 
| खद ल गरड पर सार हो$र आं ।९८। वराहरूप भगवान्‌ विष्णु कौ शृङ्गि वाराही 


नि ॥ १ ग 
ग विदि तकनक पे व्च ग्सः- ः ध = 





१६६ # दुर्गां सक्तशतती भाषा-खीका सहित अध्याय = ॐ 
~ ~ 1-71-1 ~~ ~ 04 ~ = 7 1-¬ 
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न्‌. र 4 (र 
ः हप धारण करके आई । १९ । नारसिंही टसह के समान खूप धारण करके आई", 
उनकी गर्दन के बाल हिलने से नत्तत्र हिलने लगे । २० । इन्द्र की शक्ति इन्द्राणी हाथमे 
वज लेकर, सहश्च नेतरो पे शोभित होकर इन्द्र के समान रूप धारण करके एेरावत एर 


| 
¢ ततर वारी विभती तम्‌ ॥ १९ ॥ नारसिंही दरसिहस्य 
विभ्रती सथं वः । प्राप्ता तत्र सटाचेपक्तिप्तनक्तत्रः 

धंहातिः ॥ २० ॥ वज्रहस्ता तथेवेन्द्र गजराजोपरिस्थिता। 
प्ता सहलनयना यथा रक्रस्तथेव सा ॥ २१ ॥ ततः ¦ 


¶ररतस्ताभर।शना दवशाक्ामेः । इन्यन्तामघ्र 
शीषं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥ २२॥ ततो देवीशर । 


(५५ सवार होकर आई \ २९ \ उन देबश्क्कियों के बीच मे खड होकर शिवजी ने चखिडिका 


से. ९ ९ आसय २९ = ७९८ ०९३ -.र पस. अस्यन्न्‌ नहर \ २२ \ उसि समय चष्िङक्छ 
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ज ¶ ल= 4 ज रज, हरठ 


| द्वी के शरीर से अति भयानक शकि ठत्ग्न हृं । उनके साथ ही सैकड़ों सियारिनिं मी 
च फेरा होकर चिस्लाने लीं । २६। उस प्रपराजित। देवी ने धृश्नवणे नटश्ों से शोभित 
शिवजी से कहा-भगवन्‌, आप दृतरूप से शुम्भ-निशुम्भ के पाष जाइए । २४ । अरति 


९ रात्त विनिष्कान्तातिमीषणा । चरिडका शङ्करस्य 
£ शिवाशतनिनादिनी ॥२६॥सा चाह ध्म्रजरिलमीशा- 
| नमपराजता । दूतत गच्छ भगवन्‌ पाश्च शुम्भनिश्च 
४ म्मयोाः ॥ २९ ॥ वरहे शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितो। 
4 , य चान्य दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५॥ त्रेतो 
३ च्यामन्द्रा लभता देवाः सन्तु दविजः । यूयं प्रयात 


$ + म्शुभ से, ्रौर्‌ युद्ध के ल्तिए उपस्थित अन्य दानवा से किप्‌ कितुम 4. 
 ? लोग यदि जीवित रहना क हो, तो पाताल को चले जायो । य इन्द्र तीनों लोकों 
" 2 --* ^ ~या वा-क वा ॥ ` 
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है 
| 
1- =>. नदत ग 











- ~ == === == ~~~ === < 
०. # दग सप्तशती भाषा-टीका सित अध्याय ८ 
# ^)" त 


नव~ 717 
# का राज्य पा रौर देवता अपना-अपना यज्ञ-भाग जं । २५-२६ । ओओर यदि तुम श्रपने 
। वल ॐ दर्प से युद्ध करना चाहते हो, तो आयो, तुम्हारे मांससे हमार सिथारिन तप्त 


| पातालं यदि जीषितमिच्छथ ॥ २६ ॥ बलावलेपादथ 
चेवन्तो यदकांज्लिणः। तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा 
पिशितेन वः ॥ २७॥ यतो नियुक्को दोत्येन तथा देव्या १ 
शिवः स्वयय। शिषद्रतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्याति 
मागता ॥ २८ ॥ तेऽपि श्रुखा वचो देव्याः शर्वाख्यातं 






महाुराःअमषाप्र।रता जग्यु्यतः कात्यायन स्थता ९< 
ततः वरथममवा् कवाट दानः ववदुरुषटतामषा 
| हां । २७ । दवी ने शिवजी को दृत-कायं मं नियुक्तं करिया; इसलिए बह शिबदती नाम से 
४. प्रसिद्ध हई | २८ ¦ शिवकेपुहसे देवी की यह वात चुनकर, सव दस्य कुपित होकर 
देप कह पास्‌ सये \ २६३ \ ऋध से व्ाकल वे असुर बाण, शक्ति ओर ऋष्टि, देखी प्र 


ना 
9 क 
कय क तौ 
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क -(-बय\४्ययए पौरिका ---= ~~~ 
चर दग सस्ती खटव्ा-ट कप स्वष्ित सव्याय = दद 
नना (1 -= व~ -4~ ननुच " 4 ~ "न ॥ च ~ यी ~ वी ~ [व 
{ रसान लगे । ३०। दैवी ने उनके चलायं इए बाख, शूल, शङ्कि रौर परथ आदि अलो 
। को अपने बाणो से अनायास काटकर भिरा दिया । ९१ । देवी के सामने ही काली 


स्तान्दवीममरारयः ॥ २० ॥ सा च तान्प्राहितान्वाणा 
उछतशङ्किपरस्वधान्‌ । चिच्छेद लीलयाध्मातधनुसङ १ 
} हेषुभिः ॥२१॥ तस्याग्रतस्तथा काली शृलपातावदार १ 
तान्‌ \ खदा ङ्गपोथितांश्वारीनकुवेती व्यचर चदा ॥ ६२॥ 
कमण्डलजलान्ञेपहतवीयांन्टतौजसः। व्रह्माणी चाकरा- ¦ 





च्छच्रन्येन येव स्म धाबात ॥ २२ ॥ मद्दविरा तन्युखन 
तथा चक्रण॒ वेष्णवा \ दत्याञ्जवान्‌ क।मारातया चक्वा 


शबर्या को शल ओर खद्वाङ्ग से मारतो हहे युद्धभूमि मं विचरने लगीं | ३२ । ब्रह्माण 
1 जाती थीं उधर कमण्डलु से जल लिडक कर, शनं को निवल ओर निस्तेज कर 
देती थीं । ३२ । मादेश्वरी ने तरिशूल से, वेष्णवी ने चक्र से ओ्रोर कोमारी ने क्रुद्ध 


^~ ~ ~ 1-१-11 1-01-9 == = 





पौ क > ~ "क्ल 

॥ १ ॥ ------ --- 
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-- ~ 


ऋ 


"------- 


ज मदे > 
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¢ होकर शक्ति से दानवों का संहारं किया। ३५। स्द्राणी ने वज के महार से सैकड़ों ‰ | 
¢ दनो को मार गल्ला । षै रुधिर वरसाते हप पृथिवी पर गिर पडे। ३५ | वाराही { गि 
| | दानवो कौ ती में दाति मारकर पायल कर दिया । बहतो को धृथुन से मार डाला € ` 


' ॥ तिकरोपना॥ २४ ॥ देनी कलिशपातेन शतशो दैत्य- 
 ॥ दानवाः । (तु व्दारताः एश्न्यां सधिरोधप्रवर्षणः। । २५॥ 
` ( दण्डग्रहारवि्वस्ता दं्रा्क्ततवक्तसः। वाराहमूर्त्या न्य 
{ ( (तश्चक्रण च दारताः॥ २६॥ नसेविदारितोश्चान्या- 
¢. वयन्त महाशरान्‌ । नारसिंही चचाराजौ नादापूण 
॥९..व। ॥ २० ॥ चणडाइहासेरसराः शिवद्रतयभिद्र 

ओर बहुतां को चक्र के पहार से मारकर गिरा दिया ।३६। नारसिंही ने नखों से फाडकर 
वहत-से ञ्रसुराको खा ल्िया। फिर वह गरजकर युद्धमभि म वूमने लगीं । उ 
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[0 वान के ~ 

#% दुगं सक्षशतो भाष ~ | ~ 
| “~. न न 4-74-4 =¬ 17 ~ 1-0-11 ~ = 1 
नक अद्ृहास करके अघुरों को प्रथिक्री पर गिरांकर भक्ञण करने लगीं । ३८ । ईस तरद । 

2 देवियाों ने कपित होकर अनेक उपायसे वड्वड़ श्रयुरों क विनाश्‌ कर्‌ दिया । । 

ङ्‌ 

=| 


| यह देखकर दैत्यों की सेना भागने लगी । ३६ । देषियां को मार से भडित 


षिता 'पेतःएथिव्या पतितोँस्तोशचखाद्‌।थ सा तदा॥३२॥ ` 
 ? इति मातृगणे टं मदेयन्तं महासुराच्‌ । दृष्राभ्युपायेः 
 { विविधनशु्दवारिसेनिकाः ५ २९ ॥ पलायनपरान्‌ दृष 
` ? स्त्याच्‌ मातृगणादतान्‌ । याष्मभ्यायया कटां रक्तं 





` १ बीजो महाञ्रुरः॥ ९० ॥ रक्कविन्दर्यदा भमो पतत्यस्य 
॥: |  समुखतति मेदिन्यां तप्माणस्तद्‌। सुरः ॥०१॥ 









अ 2 ~ वश्य 


[8 = 


4 ~~ ~ ~ छ =) 3 == ~~~ = न -^-ग्सय्ः श व= रव~~ 
“ क व ------- ~ ~ धि न्म ~ थ भ स ४ = 
# ह - < न ५ > कि 9 अत भक ० इ --~--- -=-~-9- ¬ -~ ` -नन~-न स= =-= ~ ४ (र ~ ~= - भ २ ~~ = 
- न्व =^ नटा र न ~ वय, [1 गोत क र ~ (> ४ व = ~ का ण सिदित 
= तक न अः = = ० 9 - “ यः वज =° ~° = म~ ढ्‌ =.न्न/= ५४५ ४" य प म कत ऋ = कनो अ 8 4 _ । ३ 
वनः भ ४ -न्न्‌ 74-= + +> १ 
† = 14 ५ ४ = + 


1  दृ्रा अघर पैदा हो जाता था। ५१। „(5 सकर इ्राणी से युद्ध 
ए. ५ करने लगा । हृद्राणी ने रक्कषीन पर वज का पहार किया । ४२ । वज्र लगने से उसकी 
[ देह से बहृत-सा स्थिर गिरा श्रौर उषी के समान पराक्रमी अ्रसुर पेदाःहो गये। ४३। 
 { दये च गदापशिरिन्द्र्क्रया सहायुरः । ततश्चैन्द्री स्व- 
£ व्॑ण रक्कबाजमर्ताडयत्‌ ॥ ८९ ॥ कुलशानाहतस्याश्ु 
» वहद्षषशोणितमासततस्थुस्ततो योधास्तदूषास्तत्परा 
(॥ कम्‌[:॥ ४९ ॥ यिन्त पाततास्तस्य शरायद्रक्कबन्द्वः। 
† तावन्तः पुषा जातास्तहीयवलविकमाः॥ ५४॥ ते चापि 
युयुधुस्तत्र पुरा रक्रसम्भवाः । समं मातृभिरत्यग्रशखपा- 


। उक्षे शरीर से रुधिर के नितने वद्‌ गिरते थे, उतने दही पुरुष, वेसे ही वलवान्‌ ओौर 
। पराक्रमी पेदा दो जातेथे। ४४) रुधिर से उतपन्न. असुर तीद्ण असश्च बरसाकर 


न्क = ना > 1 = = - य~ य अव+ = ~ 


+ व्य हि) "की । कद 


"न कद ~ 2 ~" ~ व वक. ~ बा स 
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र भ ` # इग सक्ष्यती भआषा-रीका सदित अध्याय = ॐ ` ~ १9 “डे 


ना“ 4-4-11 ~ ~ 0 न ^+ 7-44-4 


कि 
देव्यो से युद्ध करने लगे । ४५ । उसके बाद जवर इन्द्राणी ने वज ज मारकर रक्तबीज का 
सिर फोड़ दिया ओौर उससे रुधिर वहने लगा तव हजारा असुर पदा हो गवं । ४६। 
\ वैष्णवी ने चक्र से, श्रौर इन्द्राणी ने गदा से रङ्कबीज को मारा । ४७ । वैष्णवी) का चक्र 


९ तातिमीषणम्‌ ॥ ५ ॥ पुनर्च वजपातन चतमस्य शरस 
-9 यदा \ ववाह र्कं पुस्षास्तती जाताः सदखंशः ॥ ४९ ॥ 
 † वैष्णवी समरे चेन चक्रणाभिजवान्‌ इ । गदया ताडया 








4 
१ 
$ 
५ 
।. 
। 


=) मास एन्द्र तमस्ुरषव्रय् ॥ ८० ॥ वेन्छवाच क्रा भन्नस्य 
` ! सुधिरखावसम्भवेः। सहस्रशो जगदम्याप्रं ततप्रमाणे्महा- 
८ खुरः१४८॥ शङ्कया जघान कौमारी वारादी च तथा 


र ९ लगने से, रङ्गबीज की देह से जो रुधिर निकला, उससे उसी के समान हजासें असुर 


। 


८ 
। 
4 एष्व । | 


0 पदा हकर ससार म भर मये । ४८ । कौमारी ने शक्गि से, वाराही ने तलवार से रौर 


क च्व को ~` म "क कक पी = ~ -* ~~~ 
"० - ^~ ~~ यो ~ ~ यका तर दद्र ्दर्ररन्द र्गौ 





॥ {` कु - |<. |= ;--आ+-न। न ।<-।= नज = क्यः --- = मय 
/ १ मिरी ने त्रिशूल से महापुर रक्षन । ४6 । रक्गवीन ने भी कुपित होकर & 
` ^ सवदविया पर्‌ गदाक्रा प्रहार किथा। ५० । शक्ति यौर शूल आदि के लगने से उत { अ 
घुरका दह सरुधिर कौ नो वृदे पृथिवी पर गिरींउनरे' सैकड़ों असर वेदा हा गयं ४१। { च 


। { [सना । महर्ष त्रिशूलेन रक्तबीजं सहाघ्ुरम्‌ ॥ < ॥ {| 
4 सचा गदया दैत्यः सर्वां एवाहनत्‌ एथ । मातृ; को 





र | पसमद रक्वा महासुरः ॥ ५० ॥ तस्याहतस्य 
€ वा रा कशूलादभियुि । पपात यौ वे रक्तोधस्तेना 
८ सच्छतशाछराः ॥५१॥ तेशारायृक्सम्भूतेरयुरेः सकलं 
८ > त्‌ । व्याप्तम्षत्तता दवा मयसाजग्युस्तसम्‌ ॥५२॥ 
 १.(नर्णान्‌ रान्‌ टृ चरिडका प्राह सत्वरा ।उवाच 


रक्ेबीज क रुधिर से उत्पन्न असरों से सम्पूरणं जमत्‌ व्याप्त हो गया । यह देखकर 
4 दवता बहुत इ । ५२॥। देबताञ्रां को मयमीत्त देखकर चण्डिका ने काली से कह (1 












चाधुएडे, अ्रषना ह फेला, ओर मेरं शख लगने चे ऽसक्री देहे जो सुषिर कं वृदं 
गिरं, उनको पी लो, ओर यदि उनसे चरुर पेदा हो जाये तो उनको खा लो । ५२३-५४। 
॥ इस प्रकार तुम असुरं को मक्तण करती हहं युद्धभमि में विचरो। जव इस देव्य का स्थिर ? 


। | शी याडणडे दिस्त पदनं कुर ॥ ५२ ॥ मच्सपात- 









१ सम्भतान्‌ रक्काबन्दरन्महाश्चरान्‌ । रक्कबिन्दा; प्रतीच्छ त्व 
२ व्क्रणानन्‌ बामेता ॥ ५९ ॥ मन्तयन्ती चर रणे तहुत्पन्ना- 
१ न्महाुरान्‌।एवभप क्षयं देत्यः ची एरका गा मेष्यति ५५॥ 
{ ^्वनखस्त्वूया च्रा न्‌ चासत्स्यान्त चापर । इत्यु | 
६ क्त्वा तातता देवी शुलेनाभिजचान तम्‌ ॥ ५६ ॥ मुखेन { ` 


6 छ तीण हो जायगा, तव यह मर जायगा । ५५ तमम तण करती रहोगी तो असुर £ 
7 ॥ सकगे] च! का ने काली से यह ककर रङ्वीन को शूल से मारा । ५६। £ 
श~ 2 स ४ ~ = 41 ~ - तः ४ ~" न= ८ 4 -- 


„9.1 
, 2 (43 ॥ 


(५ 


०५. 







(न 
ह 








१ 





कि 


{ ल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिर उसे काली ने यपनेयेँह मेते लिया । फिर 
9 # उस देत्य ने चण्डिका को गदासे मारा। ५७। गदा लगने से देषी के शरीर मे कु 
 † भी पीड़ा नही हई, किन्तु देवी का शूल लगने से उसकी देह से बहुत रुधिर बहा । ५८ 


 { काली जगहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ॥ ततोऽसावाजघा ५ 
। 








४.6 


€ नाथ गदया तत्र चरिडक्ाय्‌ ॥५५७॥न चास्या वेदनां 
) क गदापार्ताऽस्पकामपि । तस्याहतस्य देहात बह 
घुसाव शाशितप्‌ ॥ ५८ ॥ यतस्ततस्तदकेण चायण्डा 
्‌ सम्ध्रतच्छात । यख सथुद्रता येऽस्या रक्तपातान्महा- : 
| 


म क 


९. ॥ ^< ॥ ताश्चखादाथ चायणडा पपौ तस्य च शोणि- ¦ 


| काली ने शह फलाक्र उस रुधिर को पी लिया । उस रुधिर से जो असुर पदा इए 
र उनके, भः खः (तिय! \ देवी ने श्त, वज्र, वरण, तलवार अर ऋ मारकर रक्बीज ६ + 
द | = ६ स ध ह = ॥ौ ~ ५ ऋः ^~ .॥ 





~ ---्=-्कन्देः ण ०० न्‌ == 3 1 ^ ८ ~^ 
~ (ट च्य नृतः न्त, वा 2 , च्छः ॐ (तं नि ॥ = ~ (वन 


4 4 को, जिसका र्थिर जली ने षी लिया था, मार डाला । श्रा के प्हार से मरा इरा 
( वृह दैत्य परथिवी पर भिर पडा । ५४९-६ १ । राजन्‌, जघ महासुर रक्रवीन विना रुधि 
¢ तप । देवी शरलेन वज्रेण बाणेरसाभ्ष्टिभः ॥ ६० । 
\ जघान्‌ रक्वीजं तं चायरण्डापीतशाणितप्‌ । स पषात 
९ मरी शख्सङ्खमाहतः ॥ ६१ ॥ नीरक्तश्च महीपाल 
रक्तबीजो महासुरः । ततस्ते दषमत॒लमवापुखिदशा 
२ पर तेषां मातृगणो जावो नन वाखडमदो दतः ॥६.२॥ 
् | दतिश्रीमाकंण्डययुराणे सावणिकं मन्वन्तर देवीमादा- 
| ? ठ्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ उवाच 5 
६ ॥  अध° १ शलो° ९१ मं ° ६२ एवमादितः ५५ 


ति | का हो गया तवर देवता वड़े प्रसन्न हए, ओर उसका रुधिर पीकर देविर्या उद्धत होकर 














„ (न 2 = 111 1 एनय ए ह 
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त~ तौ प्व धव " न्नी ए पः य ~ न करनय तौ > वः; तवि-च्  -- -काः आा--- 8 
ॐ ठ ओ न्य धि ् स त =< ~ - = = "~ ग मकान 
क = = यी वकर = = = नि 2 ~, ~ बह >= ~न त अकः 
ऋत गणा क म ==> >> ~~ न "~= 9" अ क 9 क क ~ 99 व च = } 9 अ -24 = क्‌ ^ -4 अ - ॥ 
न ~~ -र---- ~ = 1, जनिमन 
र > त = क “ख ~ = ~ (द ज ० मे १ ६. ~ 
ज नत ग्ब --> (न) ह = ~ ---- 


का क | ॥ 
= न ~= अ रकस न ~~ = = कक > भ्ण क --~--^~ ~~ 
ऋणा ~ ~ 


`  # दगा सप्तशती भाषा-खीका सहित अध्याय 6 # स 
[ 4-77-11 न~~ ~ ^+ ~ = न [न~ = = 


[| 0 रानासुर्थ ने कहा-भगवन्‌, अपने देवा का चरित्र, माहात्म्य ओर रक्गबीन ३ 


| थ ध्यानम्‌ ॥ बन्धूककाञ्चननिमां स्चिरात्तमालां 
1 | प शाइकृरा च वरदा नजबाहृदण्डः । विभ्राणामिन्दु- } _ 
£ शकलाभरणातरिनेत्रामधास्कशमनिशं वपुराश्रयामि < { 


राजावाच ॥ १ ॥ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता 


, मम । दन्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तवीजवधाधितप्‌ ॥ २॥ 
 शयर्चच्छाम्यहं श्रोतुं रक्कबीजे निपातिते । चकार शुम्भो 
यत्कम निशुम्भश्चातिकोपनः ॥ २॥ ऋषिद्वाच ॥ ९ ॥ : 


वध कं विचित्र कथाका वणेन किय । रङ्गवीन के मरने पर पदाक्रोधी शुम्भ ओर १ 
‰ सन ने क्ख स्विस्‌ पर, 


चद्‌ भ्षः म खनन चष्टतप द्ध \ १-३ \ येधर ऋषि दते = 


+. ग 








क्व -- ~ ऋ 





शम्भ ओर निशुम्भ को वड़ा क्रोध आया । ४-५। च्रपनी सेना को मरी इई देखकर, 
चकार कापमतुलं रक्रवीजे निपातिते । शुम्भायुरां निश्च- . 

4 ग्भश्च हतष्वन्यबु चाहवे ॥ ५ ॥ हन्यमानं महासेन्यं ५ 
\ विलोक्यामरषसुददन्‌ । अभ्यधावन्निशुम्मोऽय्‌ सुख्यया- ! 
| १ सुरसेनया " ६ ॥ तस्याग्रतस्तथा एषे पाश्बयोश्च महा 
# 










| 
। 


। १ सराः \ संदष्टाः कटा हन्तु देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥ 
(अः महानीयः शुम्भोऽपि स्ववलेदेतः । निहन्तुं 
६ › निशुम्भ कुपित होकर, असुरो की मुख्य सेना लेक दोडा । ६ । उसके आगे, पीये 
| ओर दोनों ओर बरड़वड़े सुर क्रोध से होठ चात हुए देवी को मौने दौड । ५ । 


63 ध महापराक्रमी सुम्भ भौ कुषि त्‌ होकर, अपनी सेना लेकर दे वियोंसे युद करकं चाषए्डक्‌ 
# 5 
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| 6 स लः लि ॥ व | ८ । शुम्भ आर नियुम्भ से देवा ॐ साथ युद्ध होने लगा । 
४ । लेते बादल पानी बरसाते वैसे ही शुम्भ ओर निशुम्भ बाण वरसाने लगे। € । 
चिटिकां कोपात्कृला घुर ठ मावाभः ॥ = ॥ ततो युड- 
€ मतीवासीदेव्या शुम्भनिशुम्भयोः । शरवषमतीवोगरं मेघ 
¢ योखि वर्षतोः ॥ < ॥ चिच्ेद।स्ताञ्छरँस्ताभ्यां चरिडि- 
$ कस्वशरौत्करेः।ताटयामास चाङ्नषु शखोधेरयुरेश्वरो 3 ° 
निशुम्भो निशितं खद्गं च्म चादाय घप्रभम्र्‌ । अताटय 


( 


 न््रूध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥ 39 ॥ ताडिते 


चण्डिका ने अपने बाणो से शुम्भ-निशम्म के चला हु वाणा को काट डल्ला, ओर ' 
। उनक अङ्गा स्‌ बहुत-सेवारण पारे) १०) निशुम्मने एक पैनी तलवार ओर एक चमकती 
इ दल्‌ उख श्च 








सिंह के सिर तँ तलवार लगते ही देती ने जुरभ नामक रख से निशुम्भ की तलवार { 


द्रौ अष्टचन्द्रक दाल को काट डाला । १२) दाल-तलवार कट जाने पर निशुम्भने | 


बाहने देवी ज्षशप्रणसिपुत्तमम्‌ । निश्चम्भस्याश्च चिच्छैद 

चभ चाप्यष्टचन्द्रकप्‌ ॥ १२॥ चिन्ने चमणि खङ्गे च श्वि । । 

¦ चिन्तेप सोऽसुरः \ तामप्यस्य हिधा चक्रे चक्रणाभिमुखा 

\ गताम्‌ ॥ १२ ॥ कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शलं जग्राह 

९ दानवः \ आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्ाप्यच्रूणैयत्‌ ॥१४५ 
| 
१ 







६ आविध्याथ गदां सोऽपि चिचेप चर्डिकां प्रति । सापि 


ह । ३ शक्ति चलाई । देवी ने सामने आई हु शक्ति को चक्र से काटकर्‌ दो खणड कर 
); दया । १२। तव निशुम्भ ने एक शूल चलाया । देवी ने घंसा मारकर उस शूल को 
ए चर कर प्या १४। तच उसने दवी पर एक गदा चलाई । देवी ने उसे विशूल से ‡ 
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नि कि पि ` ॥ 






त= दगा सक्षशती भाषा-टीका सहित अध्याय € ॐ 
~ (=^ ^~ ^~ ^~ ~~ ~ ~ ~= ~~ ~व - ¬~ ~~~. 


{ कराटकर भस्म कर दिया । १५ । उसके बाद निशम्भ परश लेकर कीड़ा । दवी ने उसे ४ 
| { वाणां से मारकर परथिवी पर गिरा दिया। १६। महापराक्रमी निशुम्भ के गिरने पर १ 
८ देव्या त्रिशल्तेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १५॥ ततःपरश्च 

3 † ` हस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्कवम्‌ । आहत्य देवी बाणोधेर- 
प्रतयत भूतले ॥ १६ ॥ तस्मिन्निपतिते भ्रमो निशुम्भे | 










{ 

१ भीमविक्रमे। भातर्यतीव संकटः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ १७ 
` ८ स रथस्थस्तथात्युचेग्रदीतपरमायुषेः । युजेरष्टाभिरतले- 
। € व्य।प्याशषं वभा नमः ॥१८॥ तमायान्तं समालोक्य 
९ता शङ्खमवादयत्‌ ' ज्याशब्द्‌ चापि धुषश्चकारातीव्‌ 


॥ उसका भाई शुम्भ कुपित होकर देवी को मारने दोड़ा । १७ । वह रथ पर सवार 
२ दोकर द्थो मे वड़-बड़े अख्-शख लेकर, लम्बा भुना आकाश मे पेलाकर युद्ध-मूमि 


ख आया) १८} उस देखकर दवी ने शंख बजाया ओर धप क ज्या का <श्र/र 
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किया। १६ । दैत्यों की सेना का तेन नष्टं करनेवाले घेटा के शब्द से सव प्दिशओ को\ 
भर दिया। २० । सहने भी अड़-बड़े हाथिया का मद्‌ दूर करनेवाले पानाद्‌ से 





। दुःखहम॥ १६ ॥ पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च। 
 समस्तदैत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥२०॥ ततः ह | 
॥ महानादेस्व्याजितेममहामदेः । पूरयामास गगनं गा तथा । 












£ पदिशो दश "२१ ॥ ततः काली समुतत्य गगनं च्मा- 
ष ॥ \ मताडयत्‌ । कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरो- 
` ९ हिताः ५२२१ अह्नदृदासमशिवं शिवदूती चकार द । ते 

। ? पृथिवी, आकाश्‌ ओर सव दिशां को भर दिया । २१ । कालौ ने ऊपर को उद्लकर 


॥ , । 4 } : दोनों हाथ पृथिवी पर पटक दिया । उसके शब्द्‌ म पहले के सव शब्द विल्लीनद्ो 
शः त गये । २२ श । उसके बाद शिबदूती भयानक शब्द से गरजीं । वह शब्द सुनकर अघुरों 
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~ (कातेना डर गई । त्र शुम्भ को वडा क्रोध आया । २३। अभ्विक्ा त शम्भ से ४. 

ह, य कयः ह 3 ~ यं > ह मे ९. ॐ ~ 

¢ २ दष्ट, खड। रह, यह घुनकर अकाश में स्थित दवता जय जयः करने लगे 1 २४ | 
| † । तवे शुम्भ ने चमकती हु भयानक शङ्कि चलाई । उसे आग ङे पर्वत के समान आती | 






शब्दरघुराेषः शुम्भः कोपं परं ययो ॥ २३ ॥ दुरात्मै- 
(स्ट तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । तदा जयेत्य- | 
१ 






. भिहितं देवेराकाशसंस्थितेः ॥ २० ॥ शुम्भेनागत्य या 
श कथक्ता ज्वालातिमीषिणा। मयान्ती वहिकृटाभा सा 
(निरस्ता महाल्कया ॥ २५॥ सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं † 
लाकवयान्तरम्‌ । निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनी- ¦ 
हः दलक्र दवी ने महास्का नाम की शक्केसे काट डा्ञा। २ 


| समान ग्रज्‌। । उसके गुरजनने काः शब्द तीनां लोको म फल गवा 
समय सेना से "मारो मारो 
= ~--*~----~ ~~~ 
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[ 


५ । शुम्भ सिंह के 


५ 
। हे राजन्‌, उसी 
^ शव्द चा । उष शब्द्‌ मे शुम्भ के गरनने का शब्द्‌ £ 
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=: ~ = व ~ कः स अ - 
विलीन हो गया + २६ । शुम्भ के चल्लाये हए सेक्-हजार बाणो को देवी ने, ओरौर ९ 
देवी के चलाय हर बःणों को युस्म ने अपने बाणं से काट उल्ला । २७1 देवौ ने 


पते ॥ २६॥ शुम्भय॒क्राज्छरान्देवी शुम्भस्तस्प्राहताञ्छं 
सान्‌ । चिच्छेद्‌ स्वशरेस्मरेः शतशोऽथ सदखशः ॥ २७५ 
५ तवः खा चण्डिका डा गलनाभिजघान्‌ तम्‌ । स तदाः 
१ भिहतो भमो मूच्छितो निपपात ह ॥ २८ ॥ ततो निशुम्भ 
 \ सम्प्राप्य चेतनामात्तकासुकः \ आजघान शरैर्देवीं कालीं 
£ कंषारेणं तथा ॥ २९ ॥ पुनश्च कृत्वा वाद्नामयुतं दज 


चः 9 कुपित होकर शुम्भ को त्रिशूल से मारा; जिससे बह घायल शौर मृच्ित होकर पृथिवी 
२ पर भिर पड़ा २८ । उसी समय निशुम्भ को चेत श्राया ओ्रौर बह धनुष लेकर बाणो 
द देवी ओर म्र सिहको, सिह को मारने लगा । २६ । उसके वाद असुरराज शुभ्भने दस 














 ॥ 








र  हनार बाहु धारण करके हाथों मेँ चक्र लेकर देवी को पेर जिया । ३० । संकटनाशिनी १ 
 ॥ मगवती दुर्गा ने करद होकर अपने बाणो से उन चक्रों ओौर्‌ बाणो को कार डाला ।३१। 


र  शवरः। चक्रायुधेन दितिजश्डादयामास चरिडकाम्‌॥२०॥ 
{ ततो भगवती छदा दुगा दुगातिनाशिनी । चिच्छेद तानि 
चक्राणि स्वशरैः सायकश्च तान्‌ ॥२१॥ ततो निशुम्भो 
वेगेन गदामादाय चरिडकाम्‌। अभ्यधावत वै हन्तुं देत्य- 
सनासमादतः ५.२२ ॥ तस्यापतत एवाश्च गदां चिच्छेद 
। च।रडका । खत्तन शतधारेण स च शलं समारदे॥ २२॥ ‡ 
शतहस्त समायान्तं नेशुम्भममरार्दनयर । हरि विन्धाध 


तव निशुम्भ गदा लेकर दैत्यों की सेनां के साथ वड वेग से दवी को मारने लड़ा | ३२ 1 
देवी ने अपनी तेज तलवार से उसकी गदा काट डासी । तव उस. नरिशज्ञ 
उदया \ ३३ } चि शुत लेकर आते हुए निशुम्भ को देखकर देवी ने चड़ वेन से उसकी. ‡ | 


= स~ ४ 
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ॐ दर्ग सक्शाती भ्गयवा-रगका खदित अध्यय इ ऋ १८७७ 


ध (= 


~= शूल लगने से उसकी दाती फट गड, ओर उसमे से [ 
हृदयान्निस्खतो परः । महावलौ महावीयस्तिष्टेति पुरूषो 


एक दृक्तरा महापराक्रमी पुरुष दबी से “खड़ी रह” कहता हुत्रा निकला । ३५ । दवी ने 
शतेन वेगाषिटेन चण्डिका ॥ २४॥ भिन्नस्य तस्य शृलेन 
\ व्‌ट्‌न्‌ "२५ ५ तस्य नेष्कामता दवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । | 










। शिरश्चिच्छेद खद्धन ततोऽसावपतद्वि ॥ २९ ॥ तत्‌ 
३ सिह्श्वखादाग्रदद्र्चण्णरायोऽवरान्‌। असुरास्तास्तथा 
3 शिवद्रती तथापरान्‌ ॥ ३७ ॥ कोमारीशक्ति 


९ हंसकर तलवार से उसका सिर काट डाला शरोर बह पृथिवी पर भिर पडा । ३६ । देवी 
६ । का वाहन पिह अपनी पेनी दाहो से असुरो के सिर ओर होट चवाने लगा । काली 
= ओर्‌ शिवदूती भी असुरो को खाने लगी । ३७ । कितने ही अधुर कमारी की शक्ति से 
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र गये ओर कितने ही ब्रह्माणी के ्रभिमन्तित नल से नष्ट हे गरे । ३८ | कितने 





क 


्् ही माश्श्वरी के त्रिशूल से कटकर गिर पड़े ओर कितने ही वाराही के तंड-प्रहारं से 
= 


| 


चहुत्‌-से अपुर को वज्र चे मार डाक्ला | ् 
+~ ^~ ~ --~--- भ = न ° । कितने हो अघर अस्र-शख से मारे ग य 





१ निर्भिन्नाः केचितरेथुमंहाघराः ब्रह्माणी मन्वप्रतेन तोय- 
१ नान्य [नराक्ृताः॥ २८॥ माहेश्वरी विश्रलेन भिन्नाः पेत 
॥ स्तथापरे।वारा्धवर्डवातेन केचिच्चर्णीक्िता थु [५॥२९॥ 





अ. खण्ड च चक्रण वेष्णव्या दानवा रताः । 


म @ (र र 


वज्रेण चेनद्रहस्ताग्रविमुक्तेन त्थापर्‌ ॥ ०० ॥ केचिन 


चूण हो गमे । ३६ । वैष्णवी ने चक्र से सुरों को संड-खंड कर डाला ओर्‌ णेन्द्रीने 


=-= ~ ---- 
=== र . --------------~-~ 
ॐ =° 4 ददवव जाद जद =व्जग लः दत अव्याचय-ल-- ~~ =-= - = 


{| 
| 
| 
। 


| 





~ -- ~~ ~ 
वमक 


भ वि 
क ज 








र -ल््ः श्रत भ्व्य गक स्गदित ्ध्य्य ९ + >) 

^ (त “4 ~~~ ~~ व्व ~ ननः“ हन 
। कितने ही बोर संग्राम मे उरकर मर गय श्रौर वहतो को काली, शिवदूती ओर सि 
। खा लिया । ४१। 


शरस॒राः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । भाकतार्चापर %=। 
शिवदती खगाधिपः ॥ ४१ ॥ 

१ इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साविकं मन्वन्तर ६५] 
५ मादास्म्ये निशम्यवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥< ॥ उवाच 
१९२ १तो- २९ म~ ५4 एवमत ५४ 

 . अथध्यानम्‌ 

 † उत्तषदेमरुचिगां रविचन्द्रबहिनेत्ां धनुश्शरय॒ताईशपा- 
। ५ शशलम्‌ । रम्यभुजेश्च दधतीं शिवशाक्ररूपा कामेश्वस 
> 9 हद्‌ भजााम्‌ ध्रतन्दुलखाम्‌ ॥ १< ॥ 


5 छ , एव । छ । व छ व 4 











+~ १ ~ शय ॥ ` 
हा ॐ, अ 0... हि, क ^ ध ‰ | | 
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| दका लाहेत अध्यायं दव्द्ः ` = 


9 { पधा ऋषि कहते है-हे राजन्‌, माणां के समान भिय अपने भाई निशुम्भ को सेना [ 
¢ सहित मरा हुता देखकर शुम्भ कुपित होकर बोला-हे दुर्गे, तम अपने बल का गद न , 


६ ऋषिस्वाच ॥ 9 ॥ निशुम्मं निहतं रष भातरं प्राणस- 
। म्मितम्‌। हन्यमानं बलं चेष शुम्भः कुटोऽत्रवीदचः॥ २॥ [ 








बलविलेषादृष्टे तं मा दुर्गे गवमावह । मन्यांसां बल्मा 
श्रित्य युध्यसे याति मानिनी ॥ २ ॥ देव्युवाच ॥४॥ 
। एकवाहं जगत्यत्र दहितीया का ममापरा । पर्येता द 
मस्यव विशन्त्यां मादेभ्ूतयः॥ ५॥ ततः समस्तास्ता 


करौ; तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो ओर अपने पराक्रम का अभिमान करती । 


हो । १-३। देवी ने उत्तर दिया-में इस संसारम एक ही र ओर कोन है; रे दृष्ट, 
दख णद्‌ मरी ग्ि्य युभरम दी, देख यद्‌ मेरी शङ्कि पुमे ही लीन होती दै \ ५-५ । देवौ के यह कते ही ब्रह्माणी व. १ + 


1 410 फ, 








41 का द्ध 2 कष 
द सकचन भरष-रगकर7 स्वद्धित अध्याय ९०५ "° 
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वी 9 


। आदि वर शक्रियां देवी के शरीरम लीन ह्यो गई । केवल एक अम्विका रह गई । €। 


। देवी ने कहा-मैं अपनी शक्तियों से ग्रनक रूपों से खड़ी थी; अव उन रूपां को समेटक्र प 
\ देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । तस्या दव्वार्तन। जग्मुर 
ध वासीत्तदाभम्बिका ॥ ६ ॥ देव्युवाच ॥ ७ ॥ अह्‌ |च 
|  बहभिरिद स्पेयदा स्थिता । तत्ते मयेकेव तिष्टा- 
, म्याजो स्थिरे यव ५८ \ ऋाषेस्वाच ॥ < ॥ तत प्रवदृत 
\ बुं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । पश्यतां सवेदेवानामः 
१ 










¢ सरणं च दारुणम्‌ १ १< ५ शरपैः शिवेः शखेस्तथा- 


। १ खेएचेव दारुणेः\ तयोयुदमभृदूयः सवलो कम्य कर॥११॥ 
। | म खडी दू, त स्थिर होकर युद्ध कर  ७-८ । ऋषि कहते है-उसके घाद देवताओं 
१ ५ ओर असुरो क देखते देखते देवी ओर शुम्भ से युद्ध होने लगा । &-१०। तौदंण वारणा 

। 9 ओर भमानक रख से स लोको को भयभीत करनेवाला महायुदध हुभ्रा । १६ । 


हिकरोति, शिश क्य) ~, शकते ज्यौ => श्य व्यी 
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^ 9 अभ्विका नें नो सैकड़ों दिव्य अच लाये उन्हं दैत्यराज शुम्भ ने अपने मघो से काट 
+ डाला । १२। शुम्भ ने जिन अरां का प्रहार किया, उनको देवी ने हकार करके अनायास 


¢ दिव्यान्यश्चाणि शतशो युय॒चे यान्यथाम्विका । बभञ्ज 


१ तानि रत्येनद्रस्तदमतीषातकतृभिः ॥ १२९ ॥ युक्तानि तेन 
{ चाश्राणि दिव्यानि परमेष्वरी । बभञ्ज तीलयेवोरहङ् 


श 


= 
की # ५ 
ज 

1 


( रोजारणादिभिः॥ १२ ॥ ततः शरशतेदेामाच्छा दयत ¦ 





/ साऽघुरःसापितत्कृषिता देवी धठश्चिच्ेद चेषुभिः॥१९॥ 
[धृत धठपि दत्यन्द्रस्तथा शक्रिमथादरे । चिच्छेद रै 


] 
। चता तामप्यस्य कर्‌ [स्थताम्‌ ॥ १५॥ ततः ख 
। 
ताइ डाला । १२ । युम्भ ने कुपित होकर सेकडों बाणं से देवी को हक व १ 
ने क्रद्ध होकर अपने बाणो से उसका धनुष काट डाला । १४ । जय धनुष कटक गिर॒“ 
पद पडा तव उसने (प श्कि उणा! देवीने उसे भी चक्र से काट डला । १५ । तव ९ 


2 „व 0 = च ह ब इ ~ => ९५ क्ते 9) श्ण्ण्यं ५ = „= - 











त्रान दम्भ चमकती दैत्यराज शुर भर चमकती हु दल.तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा । १६ । देवी ने 
अपने तीदण वाणो ते सूर्य की किरणों क समान चमकती हुई उसकी दाल-तलवार कोभी 

दाय शतचन्द्र च माकमत अभ्यधावत्तदा दवा दत्वान- 
| मथियेदवरः ॥ १६ ॥ तस्यापतत एवाशु खन्न ।चच्छद्‌ 
। चरिडका \ धलुकैः शितेवणेश्चम्‌ चा ककरामलम्‌॥१५ 
£ दताश्वः स तद्‌ द्त्यख्छिन्ननन्ता विसखाराथः। जग्रह अह्र 
¢ चौरसास्वकार्नवनाद्यत्‌ः ॥ 3८ ॥ [चच्चदापततस्तस् 


$ ( 


यद्र {नाशतः शरः । तथाप साऽभ्यधावत्ता युष्टनम्च | 


९ भी काट डाला । तवर वह्‌ मदर लेकर देवी को मारने दौड़ा । १८ । देवी ने उसके यर । 
3 | कोभी तीरेण वाणो से काटकर गिरा दिया । तव वह पसा तानक्रर बड़वेग से 








` { केगवार्‌॥ 9 ॥ स ष्टि पतयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः । 
{ ठनयास्ं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥ ९०॥ तल ! 
 { श्रहारमिहता निपपात महीतले । स दैत्यराजः सदसा | 

¦ 





{ पुनरेव तथोत्थितः ॥ २३॥ उत्पत्य च प्रगरद्योचरदेवी गगन 
¢ सास्थितः। तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चर्डिका॥२२॥ 
नयु खं तदा दत्यश्चर्डिका च परस्परम्‌ । चक्रतः प्रथमं 


ही फिर उठ खड़ा हृश्रा ।२१। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश को उद्धल गया । वह्यं ` 
भी देवी ने निराधार ठहरकर शम्भ के साथ युद्ध किया । २२॥। आकाश में देवी ओर ॥ 
शम्भ का बाहुयुद्ध देखकर सिद्ध ओर मुनियां को वड़ा आध्यं ड्या; क्योकि उससे पहले 9: सः 
























~ (६ आकाश कः मं युद्ध नहीं 
4 उसके सोथ युद्ध करके उसे ऊपर को उवालकर छमाया ओर परथिवी पर फक दिया ।२४ | 


९ सिदसनिविस्मयकारकम्‌ ॥ २३ ॥ तता (नई € ~^ 

करत्वा तेनाम्बिका सह । उत्पाल्य भ्रामयामास ।चद। 1 
ध्ररणीतते १ २४ ॥ स तिषा धरणीं प्राप्य युष्टषुयम्य 1 
। वेगितः। अभ्यधावत दृष्टात्मा चरण्डिकानिधनेच्छया २५ १ 
५ तमायान्तं ततो देवी सवदेत्यजनेश्वरम्‌। जगत्यां पातया- 1 
) यामास भिचा शक्तेन व्सि ॥ २६ ॥ स गतासुः पपा | 


ह्या था 1 २२) चष्एिडिक ने चद देर रर अर्स स |= 


९ तोया देवीगरलाग्रविच्ततः। चालयन्सकलां थ्वी साव्ध 
० बह दुष्ट पृथिवी षर गिरकर फिर उठ लड़ा भ्रा ओर घंसा तानकर वड षेगसे देवी 
। ९ को मारने दौड़ा । २५। देवी ने दैस्यरान शुम्भ को श्राति इ देखकर, उसकी बाती मे 
| 9 शूल मारकर पृथि 
9 शल मारकर पृथिवी पर गिरा दिया । २६ । देवी के शूल से पायल होकर शम्भ मर 
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€ गया ओर सम्पूणं पृथिवी, सयुर, पवत तथा द्वीपो को केंपता हुञरा पृथिवी पर गिर 


। त्मनि। जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥ २८॥ 
† उलातमेषाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः। सरितो 
„ मागाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २९ ॥ ततो देवगणा 


` सवं हपानंमरमानसाः। बभूवुर्निहते तास्मन्गन्धवां ललितं । 


दीष सप्तम्‌ ॥२०॥ ततः ्रसननमविलं हते तस्मनदुर- ! 





गः ॥ <> ॥ अादयस्तथेवान्ये नदतुश्चाप्ससंगणाः। 


ओर आकाश निर्मल हो गया । २८ । पह जो उत्पात होते थे, ये सथ उसे मरने पर \ 


शान्त दो गये । उर्कराणान पिट मया , नदिर्यौ अपने माम से वहने लगीं \ २६ । "ब 
भस दे सये ऊर सज र स्तर्‌ एने सने \ २० \ बाजे बजने लगे, अप्तराष्दं ९ । 


भे र ९ प क जे 












नाचने ल्म, शोतल्ल वायु चलने लगी ओर सूर्यकी किरणं निर्मल हो गईं । ९ नः ~. | 
उसके परने पर यज्ञ की अग्नि फिर से जलने लगी । दिशाथ्ोंमेंजो हाहाकार पचा ¦ 


` हश्रा था, वह सथ शान्त दहो गया। ३२। 
वबुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रमोऽभूटधिवा करः ॥२१॥ जन्य 
१ तस्चाग्नयः शान्ताः शान्वदिग्जनितस्वनाः ॥ २२॥ 






१४ इति श्रीमाकण्डयपएरणे सार्बाणएकं मन्वन्त्रं द्वी 
८ \ महारम्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ उवाचं 
% अधर १ एलो २७ मं ३२ एवमादितः ५५७५ 

१ अथध्यानम्‌" बालरविद्यतिमिन्दुकिरीरां तङ्गकुचां ¦ 


 \ नयनत्रययुक्ताम्‌ । स्मेरसखीं वरदा कुशपाशामीतिकरां 
| १ प्रभजं सुवनेशोमर्‌ \ १३१\ 


ट + । ~~ 
प्र ब ना ० 1 + 






च्छ | 1... न्नी र्व 









/ ¬^, त ¬= | 
छ मेधा ऋषि कहते है-देवी ने जब शुम्भ को मार डल्ला तव इन्दर यौर अग्नि सहित 
0 सव देवता अभीष्ट लाम होने से प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी कौ स्तुति करने लगे । १-२। 


ऋषिस्वाच ॥ 9 ॥ देव्या हते तत्र महाय॒रेन्दरे सेन्द्रा 


4 र बहपोगमास्ताम्‌ । कात्यायनी तषटबरिटलामा- 
9 हिकासिवक्तरान्जकिकासिताशाः॥ २॥ देवि प्रपन्नार्सिहरे 
प्रसीद प्रसीद मातजगतोऽखिलस्य । प्रसीद पिश्वेशवरि 
पारि विश्वं तमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥२॥ पधारभता 

जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थिताऽसि । अपां स्व- 


हे देवि, हे शरणागत का दुःख नष्ट करनेवाली, पसनन हो । है सम्पूणं जगत्‌ की माता, 


भसन दो; हे विश्येश्वसे, प्रसन्न होकर विश्व ऋ रक्ता करो दे देवि, तुम्दीं चर ओर 
ह अव्च्र चमे देश््र ₹\ \ ३ \ तम्‌ सस्प्रपे लसत्‌ च अपार दे अर तुर पृथ्थिची-रूप दोकूर 


(= = 
















~ > य 4 - 5 प ग 7- टगः 9 ॥ ८ ~ ५ । "-- ~= च 
स्थित हो । हे अपुल पराक्रमवालली, दम्हीं जल-रूप से स्थित दहो ओर सम्पूण जगत्‌ मे 4 
व्याघ्र हो ! ४ । तुम्हीं अतुल पराक्रपवाली वेष्णवी शक्ति होकर जगत्‌ का पालन करती 

हो जर महामाया तुम्दीं हो । तुमने सम्पूण संसार मोदित कर रक्खाहे। हे देवि, 


न 


 खूयस्थितया त्यतदाप्यायते कृतस्नमलङ्घयवाय ॥ ४ ॥ 
९ त्वेवेष्णवी शक्किरनन्तवीयां विश्वस्य बीजं परमासि माया! 
१ संमितं द्‌वे समस्तमेतं वे प्रसन्ना युषि स॒क्रदतः ॥५॥ 
द {स समस्तास्तव देवि भेदाः शियः समस्ताः सकला 
१ जग्मु \ त्वयेकया परितमम्बयेतत्का ते स्ततिस्तव्यपरा- 
9 9 तम्हारी पसननता संसार मे पुक्किका कारण है। ५। हे देषि, संसार म नितनी बिदा 


|  \ | ई, वे सब तुम्हीं हो; ओर नितनी चर्या है, बे सव तुम्हारी ही अंश्‌ है । तुप अकेली £ ` 
। 9 दी सम्पूणं जगत्‌ मे व्याप हो) हे देवि, इसके सिवा हम लोग न्रोर्‌ क्या आपकी स्तति £ ` 
= = {कश्य २ _ वात्न ‹ ++ 
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कर । £ । तुम सतर प्राणियों मे स्थित हो नो कोई तम्हारी स्तति करता ३, उतरे स्व ओर 
| ॥ ङि देती हो । हम लोग किन शब्दों मे तुम्हारी स्तुति करं । ७ । तम सव प्रारियों 
= = के हृदय मृ उद्धिरूप से स्थित हो, तुम स्वगं ओर युक्ति देनेवाल्ली हो। हे देवि, ह 


= / परोक्तिः ॥ ६ ॥ सर्वभूता यदा देवी स्वर्गयुक्िप्रदायिनी । 
£ त्वं स्वता स्त॒तये का वा मवन्तु परमोक्कयः ॥ ७॥ सरस्य 
{ अरूपेण जनस्य हदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारा- 
£ याण नमोस्त॒ते ॥ ८ ॥ कलक रिरूपेण प१२णामप्रद्‌- 
: यिति । विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥९॥ 

स्बमङ्गलमङ्ल्ये शिवे सर्वाशसाधिके। शरण्ये यम्बके 


९१ ह्म लोग तुमको भकाम करते परे । = । तुम कला-काए़ा आदि कालल के 
परमाण से सच प्राशिर्यो क! अन्त करती हो सभ्पणं जगत्‌ का संहार करने की शङ्कि 
है च, द\\ र नपरप्यिष; दृप्‌ स्तपः तुणच्ते प्रस्पम्‌ करः ‰ \& । तुम सव मंगलो का ४: द 
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= क क्त ॥ न कक ऋ 
द < दुग सश्श्धतो भाषा-रिका खहहित अध्याय १९१ २०९१ 
7-14-4 ~ ~-1 0 [~ न्य 1-17-7. 511 1 7 = 101 == "तयु = 
स्वरूप ह, सव अर्थो को सिद्ध करनेवाली ओर कस्याण-रूपिरणी हो । शरण देनेवाल्ली 
नरिनयनी गार तम्र ह्यो । हे नारायणि, हम ल्लोग तुमको प्रणाम करते हे । १० । संसार 


की सृष्टि, स्थिति ओर विनाश की शक्ति ठम्दीं हो । त्म नित्या हो, ओर सव गृणोंकी 
गोरं नारायाण नमोऽस्त ते५१९॥ प्ाष्टेस्थतिवना- 
} शानां शक्किभृते खनातनि । यणाश्रये खणएमये नारायणि 
नमोऽस्त ते \" 9१ ॥ शसर्णागतदीनातपरित्राएषपरायणे । 
\ सवेस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्त ते ॥१२९॥हसयुक्तं “ ` 
विमानस्थे ब्रह्मणी खूपधारिणि । कोशाम्मःरिकं देवि 


आधार दो) हे गमये, ये नारयण, हम लोग तपको भ्रणाम क्रते द्‌ । ११ । तुम 
शरण मे त्राय हए दीन जनों की दुञ्ख से र्ना करती हो, सक्ता दुःख दर करती हो । 





४ 8 


9.1 ! (~ + + #. ~ 





४ हे देवि, हे नारायणि, हम लोग तुमको भरग्णाम करते दहं । १२। तुम ब्रह्मणी कारूष 
9 धारण करके, हसयुक्क विमान पर वैटकर, कुश से जल चिडकती हो | हे देवि टे 
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= +^ ~~~: = श्य) ~ ¬ 
4 (= नारायणि, हम लोग णाम करते ह । १३ । तुम माहेश्री-रूप धारण करके 
‡ « 4 त्रिशूल, चन्द्र ओर सपं धारण करती हो तथा बेल पर सवार होती हो । टे नारायशि 
9 हम लोग तुमको भणाम करते ह । १४। तुम कौमारी-रूप धारण करङे, मोर पर सवार | 


` 0 नारायणि नमोऽस्त ते ॥ १२॥ भिशूलचन्द्राहिधरे महा- 


~ 


 ( उषभवादिनि । मादेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्त ` 
( ते॥ १४॥ मगृरङुङ्टदते मदाशकरिधरेऽनपे । कौमारी 1 ` 
८ रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्त ते ॥ १५॥ शङ्खचक्रगदा 1 
` शाङ्गी तपरमायुधे। प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽ ' 
स्व॒ त॥ १६॥ ग्रहयताग्रमहाचक दष्रोदतवस्न्धरे। वाराह 


होकर महाशक्गि धारण करती हो । ह पापरहिते, हे नारायणि, हम लोग तमको प्रणाम 
: ६ ।१५। तुम वेष्णवी-रूप होकर, शंख, चक्र, गदा ओर धष धारण करती 
ह \ हे नरप्यस्णि, प्रसन्न्‌ दो \ रम लोग्‌ तम्‌ ग 

। मोग वरे ० एम करतें \ ९६ ^, तुम्‌ वाराह । + 


ि = = ह. ष च "क रः 9 त्व भ द (श १; 
"अप्‌ न क "व, तक" = क क्क अ = 6 














रूप धारण करके, हाथ मे महाचक्र लेकर, दिं से परथिवी का उद्धार करती हो। हे 

कल्याणि, हे नारायणि, दम लोग तुमको घणाभ करते हं । १७ । तुम भयानक वरसि 

रूप धारण करक तीनों लोकों कौ रक्ता के लिए दैत्यों का वध करती हो । है नारायखि, \ 
९ 


रूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्त ते ॥ १७ ॥ रसि 
रूपेणोग्रेण हन्तं दैत्यान्‌ इतीमे । तरेलोक्यव्ाएसदहिते 
, नारायणि नमोऽस्तुते" १८॥ किरीटिनि महावज्रे सदख- | 
। | नयनोज्ज्वल्ते । उत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु 
{ ते ॥ १€ " शिवद्रतीस्वरूपेण हतदेतयमहाबल्ते । धोौररूपे 
{ इम लोग तरको भराम करते दं । १८ । तुम इन्द्र की शक्तिहो; किसीट धारण करके 4. 
दज्ञाएर ने से शोभित होकर) मदएवज् लेकर, इत्रासुर का विनाश करनेवाली हो । हे 4 


? नारायणि, इम लोग तुमको प्रणाम करते ह । १६ । तुम शिवदूती का सूपधारण ट 


५4 के दैत्यो का बल न ल नष्टं करती हो । भयानक-रूप्‌ धारण करके महाशब्द करती हो । हे प 
"न ~ द ^ ~ 1 तशव वा - चव जव 
क ज . १ 
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| नारायणि, हम ल्लोम तमको प्रणाम करते हं । २० । तुम बड़े-बड़े दात निकाले, भया- 
। 4 वनी सूरत, पृण्डमाल्ल पहने, चणधएड का विनाश्‌ करनेवाली चापुण्डा-रूप हो । ह 
¢ नारथणि, हम लोग तुमको णाम करते है । २१ । तुम ल्मी, लज्ा, महाविया, श्रद्धा, 


£ शिरोमालाविभरषणेषचसुर्डे मणडमथनेनारायणि नमोऽ 
स्तु ते ॥२१॥ लद्दिम लजे महाविये श्रद्‌ पुष्टि स्वधे धुषे। 
महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्त ते ॥ २२॥ मेधे 
सरस्वति वर भ्रति वाध्रवि तामसि । नियते ठं प्रसीदेशे 
नारायणि नमोऽस्तु ते॥२२॥ सर्वस्वहूपे सर्वेशे सर्वशक्ति 
एष्ट ओर स्वधारूमिणी हो । महारात्रि ओ्ओौर महामाया तुम्हीं हो । हे नारायणि, हम लोग 
तुमको भरग्णाम्‌ करते हं । २२ । तुम मेधा, सरस्वती, ेश्वर्य, स्व, रज ओर तमोग॒ण- 


= © ९ र 
 रूप्पिरणप दो \ हे इथि, दे नएरयप्णि, पसन्न दो \ इम सतोः 
न क म वन न - ~ ~ = >+, 31 











3 = ॐ दग सस्श्ते भाव्ा-रग्कर हत उपध्य ९ भह 

(^ ~ ~~ क १ 

0 हे सर्धस्वरूपे, हे सर््ेशवरि, हे सवशक्तिसमन्विते ह दुग, भय से हम लोगों कौ 
स्ता कसो । है देवि, हम लोग तुमको प्रणाम करते हं । २४। तीन ने््रासे शोभित 


यह तुम्हारा सुन्दर मुह सव प्रकार के भयसे हमारी रन्ता करे । हे कात्यायनि, हम लोग 
समन्विते, मयेभ्यल्लाहि नो देवि दुगे द्‌वि नमां ऽस्त १५९४ 

| ' एतत्ते वदन्‌ सोस्य लोचनत्यभ्ाषतपम्‌ । पाठन्‌ सवेमीति- 
३ भ्यः कार्यायनि नमोऽस्त ते ॥ २५ ॥ ज्वालाकृरालमल्यु 
१ ग्रम॑शेषासरसदनम्‌ । तरिगत पातु ना भातभद्रकााल ; 
` २ नमास्त ते ॥ २६ ॥ हिनस्ति दत्यतेजांसि स्वननाप्ूय्या 
। -9 जगत। सा चण्टा पातुनो देवि पपेभ्याऽनस्घतानवं <अ 


| 0 हमको भणाम करते ह।२५। हे भद्रकालि तुपको प्रणाम है। उग्र ्रघुरों का नाश 
ह द करनेवाला तुम्दारा भयानक चरिशु्ञ भय से हम लोगों की रक्ता करे । २६। ह देवि, 





















हस वष्ट च्छा ठव्‌कामान्सक्लानभांष्टान्‌। तवामाध्रितानां 
न वपन्नराणा लामाश्रता ह्याश्रयतां बयान्त्‌ ॥ ९< ॥ 
एतत्कृत यत्कदनं त्वया धमंदहिषां देवि महास्राणाम । 
नाश कर देती हो ओर जव रु होती हो तव सव अभीष्ट कामों को नष्ट कर देती हो| 


कर्हार आभरत मनुष्यों को दुःख नहीं होता च्नौर जो तुम्हारा आश्रय लेते ,३ दूसरों । 
न योऽ र ह \ २६ ~ \ हे देवि, तुमने अनेक रूप धारण करके <+ 


न ` न ष ४ १ 
न ज्ग्वकुः र २ - म *\ ० 





न ऋः 5 ॐ हि त ऋ त 





 धपद्रीही अधरो का विनाश किया । यह काम तम्हारे सिवा ओर कौन कर सकता 
हे १।३०। चोदह विद्याओं, चार बेदों, छः शां ओ्रौर ज्ञानरूप दीपक के होने षर 


१ ८०२ 


रेकेवहधात्ममति कलाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या २ 
विद्यासु राचेषु विवेकदीपेष्वायेषु वाक्येषु च का त्वदन्या । { 
॥ ममत्वगतऽतिमहान्धकारे विभ्रामयत्येतद्तीव विश्वम्‌ २१ | 
१ र्चासि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यन । 

| 







 { दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि 
` १ विश्वम्‌ ॥ ३२ ॥ विश्वेरवरि सखे परिपासि विष्व विश्वा- 
| £: । भौ इस संसार को ममता-रूपी घोर अन्धकार-गतं मे तुम्हारे सिवा ओर कौन यमा 
4 । सकता दे । ३१ । जदा रात्तस, विपैते सप, शत्र मर चोर होते है, वरहा तथा सयुदर 
। 0 भोर १.२ जान म. स्थित त्‌ हो होकर रए संसा को रक्ता करती हो । ३२ । तुम विश्वेश्वरी ६ 








(; £ त्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । विश्वेशबन्या भवती मन्ति 





पालय नोऽरिमीतेनित्यं यथाघुरवधादषठनेवसयः। पापानि 
सतज्यता ब्रह्म नयां <त्पाततपाक्जारनतांश्च महीप 
 सर्गात्‌॥२४॥ प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि 
है। ३२ । हे देवि, जिस भकार तुमने इस समय असुरा को मारकर हम लोगों की रन्ञा ¢ 


उसी मकर सवदा शतर्रो के भय से हमारी रन्ता करती रहो, ओर सम्पूणं ¢ 
। नयत्‌ = पापा क नष्ट करक उत्पाः न करनेवाल्ते विघ्रोंको मी दूर करो। 5 ४/ हे देक्रि, ¢ 
क ष 4 - + -/ ०-2-77 


्‌ 
[ शि्वाश्रया ये त्वयि भक्किनम्राः ॥ २२॥ देवि प्रसीद परि- : 






हे संसार का दुःख हरनेवाली, तीनो लोको के निवासी तुम्ासो पुजा करते १८१ 
| लोग बार-बार तमको अण्णाम करते है, तुम भसन होकर हमको वरदान दो । ३५ । 
, देवतां कौ यह सतति सुनकर देवी ने कहा-हे देवताश्नो, तुम जो वर मगना चाह, ९ 


त्रतोक्यवासिनामीख्े लोकानां वरदा भव ॥ २५॥ द्यु 

१ वाच ॥ २९६ ॥ वरदाहं सुरगणा वर्‌ य मनरसच्छय । त ₹ ~ 

£ वै प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥२७॥ देवा उचुः ॥६८॥ . 

धरः ्वागाधाप्रशमनेत्रेलोक्यस्थाखितेश्वरि। एवमेतत्‌ तया | 
१ 
1 


1 ~ क ५ 










© =, 


यंमस्महारोविनाशनप्‌ ॥ २९ ॥ देव्युवाच ॥ ९० ॥ वव्‌- 


र । ¢ बह मगो । म तुमको रदगी । उससे तेम लोगों का शरोर सम्पूणं गत्‌ का उपकार 





। | | 4 को पारकर तीनों लोकों की सव वाधा्पँ शान्त की, वैते ही सदा हमारे श्रो का 
1 विनाश करती रहो । ३८-३& । देवी ने कदा-येवस्वत मन्वन्तर मे जव अद्राहसवांँ 











9 ~ ठका = संहित ॥ । भे 
- ॥ स ~ र ॥ त वि ॥ शौ = भ 8 
| ४ ` ०. 1] ४ र ५ ५. 5.4 पि ॐ : ~ = & 9 > शर 1; |, 8 नेः १ ० 
९९०. ^ 0 ५“ ड "न्‌ <= 4 = 1.1 ¬ 14 ~ 1-71-7 ~ ˆ ) 
(> व्क न्न (री - > ननु [की [श्य व +) 
# + 





2: । १। तत्रमे नन्द 
<~ वेगा; तव महामुर शम्भ रौर निशुम्भ फिर जन्म लगे । ४९४१ । त्र 
4 गोपे धर त यशोदा के गर्भ से नन्प लूंगी ओर उन दोनों का विनाश करके विन्ध्या 


 ॥ स्वतेऽन्तर प्रापे अाविंशतिमे युगे। शुम्भो निशयम्मश्ववा- 


# ॥ ~ । 
| ` 8 1 -, 
कनी + 


&‰ । 2 

१ 
. नहि 1 | 
048: 
6 | क . { 


' 0 ्यादसत्स्येतेमहाञ्चरो॥०१५नन्दगोपश्रहे जाता यशोदा 


 ( गर्भसम्भवा । ततस्तो नाशयिष्यामे विन्ध्याचलनेवा 
 ( सिनी ॥ ४२ ॥ पुनरप्यतिरद्रेए रूपेण एथिवीतले । अव्‌ 
तीयं हनिष्यामे वेप्रचित्तास्त दानवाव्‌ ॥ ०२ ॥ भक्त 
यन्त्याश्च ताच॒यान्वैप्रचित्तान्महदाञ्चरान्‌ । रक्रा दन्ता 
भविष्यन्ति दाडिमी कुञमोपमाः ॥ ४ ॥ ततां यां देवता 


\ चल पर निवास करूगी । ४२ । उसके वाद पिर श्रस्यन्त मयानक-खूप से परथिवीमे 
अवतार लेकर वेप्रलित्त असुरो को मारंगी । ४३1 उन वेषचित्तां को भन्तण करते-करते 


५९८ 


= दि, 
1, 





र) = = म = 


7 कवा छ 


>: ट मेरे दति नार >े फूल के समान ` लाल हो ना्ैने । ५५। स्वर्ण म देता चर शयु ‡ 





"वका वक र 


(यि ष्ण + ~> न 





कि क अ पय 


परै य 
=== 4 ह चे 
ष # 


9 ~ ~= | ~र, +~ ~व व 
छ लोक मे मनुष्य मेरी स्तुति करगे ओर मुभे रक्गद्न्तिका कदेगे । ४५। उसके बाद दक ४ 
॥ ठेसा समय अवेभा,. जव सौ वषं तक वर्षां नहीं होगी ओर युनि लोग जल के लिए 














| स्वगे मर्त्यलोकं च मानवाः । स्तुवन्ती व्याहरिष्यन्ति | 
। सतते रक्रदन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ भूयश्च श॒तवापक्यामना- 
९ ब्रष्टयामनम्भसि । स॒निभिः संस्तता भमो संमविष्याम्यः 
२ योनिजा ५९९. ॥ ततः शतेन नेत्राणां निरी्तिष्यामि 
{ यन्मुनीन्‌ । कीतेयिष्यन्ति मच॒जाः शताक्षीमिति मां 


योनिज अवतार दोगा । ४६ । फिर मेँ सौ नेत्रो से पनियों 
भे तान्त करेगे । ४७ । 
४--7४ वा ~व. व ~ 


। ६ ततः ५४७१ ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेदसमुदधवेः। मरि 









गि = 
= 7 च न्क कक 
फण ध > 9 व => न न्य अव्‌ न्क ४ ~ ----त (नट ति दके खः) 
~ < ^ णक ्या +> > निः = कणि = चः ^~ ~ अचर - कक ~ 
= ~ र 


्ः २१२ द वद. -. ॐ दगांख 7 भाषाः = ^ " 
ह) होगी, तव तक प अपनी देह से शक उत्पत करके संसार का भरण-पोषण करूंगी । ५८। 
4 तवत शाकम्भरी नाम से संसार मे धिख्यात हंगी । उसी समय दुगं नामक महाञ्चसुर 


ष्यामि सुराः शाकेराषषटः प्राणधारकफेः॥ ४८ ॥ शाकम्म 

1 रीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि । तत्रैव च वधिः 

¢ ष्यामि दर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४< ॥ दुगा देवीति विख्यातं | 

^ तन्मे नाम भविष्यति । पएरनश्चाहं यदा भीमं ख्पं कता | 
4 












१ दिमाचले॥ ५० ॥ रत्तांसि मक्तयिष्यामि मुनीनां चाण : 
† कारणाततदा मांमुनयःसवस्तष्यन््यानमृ्तयः ५१॥ ` 


[> 


भीमादवीति विख्यातं तन्मे नाम मविष्यति। यदारुणा- 


को भी मारूगी । “६ । तवर मेश नाम दगा होगा । उसके बाद जव मे भयानक रूप 
२ धारण करर, मुनिया को रक्ता क सिर हिमालय पवेत प्र, रात्तसो का भक्षण करूंगी, 
` 8 \ त्र एतनि र्‌ (विनम्र दोर भेरी स्तुति रेणे \ ५०५१ \ तब बेर! नाप्र मीमा होगा, ३ 








म 1 का दैस्य तीन लोको 0 कृरेग थान यनि 
रूप धार करके तीनां लोकां के हित के लिए उस महाथसुर का बध्‌ करंगी ¦ ५२-५३) 
ख्यसेलोक्ये महावाधां करिष्यति ॥ ५२॥ तदाहं भ्रामरं 
रूप्‌ कृत्वा सख्ययषट्पट्‌म्‌ । तला क्यस्य हताथांय बाधे 
ष्याम महासुरम्‌ ॥ ५२ ॥ भ्रामरात चमा लाकास्तदा 
{ श्ताव्यान्त्‌ सवतः । इत्थं यदा यद्‌ बाधा दानबात्था 
\ भविष्यति # ५९ ॥ तद्‌ तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि 
। ^ संचयम्‌ ॥ ५५॥ 


१ इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी- 
(- ट ९ त्व लोग मुभे श्रामो कहग जौर येसं स्तृति करगे । इस प्रकार जव कमी दानव 
। ? उप्र करगे, तब मे अवतार लेकर उन शुं का संहार करगी । ५५५५ । 
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| क देवी ने ध व र होकर इन स्तोत्रां से नित्य मेरी लति करेगा 
' 1 माहाप्म्ये देव्याः स्ततिनांमेकादशाऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
¡उवाच % अरधं° 3 श्लो ° ५० मं ५५ एवमादितः ६२० 


द्रथध्यानम॥ विचदामसमप्रमां गृगपतिस्कन्धेस्थितां | 


# 
¢ 
॥ ष । 
हि 11 ॥ 
। | 
| 4 | 
2 च + 8 | | | 
+ अ 9 
|, श ॥ । 
त 
॥ 5 ' | 
॥ ॥ „ त ङ्ख 0 
॥ १ 1 ) 1 ॥ 
ट -# = 64 ^ ८ ~ न ल = + ~~ ~~~ नै कै - ¢ 1 





+ भीषणां कन्याभिः करालखरावेलसदस्ताभरासोाव- 
१ ताम। हस्तेश्चकगरासिखेरविशिखोश्चापं गणं तजनीं 
, विभाणामनलात्मिकां शशधर दुगा विनेत्रा मजं ॥१२॥ 
। देव्युवाच ॥ १॥ एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते य 
समाहितः। तस्याह सकला गधा शमायेष्याम्यर्सशयम्‌ २ 
मघुकटभनाशं च सारेषासुरवातनम्‌ । कीतयिष्यान्ति ये 


। ्नस्सम्देद उसक्मे खच्‌ बाध्राु दुर करूष \ १-२) न्तस चनाः 
~ अ ~ इ 2 _ „ पू पल. इ-३० द >, ॥ ६ ३ ~ 5 क १ । "प 





-- - ~ ~~ ~ ~ ~ च ~ = -~ ~ --~ ~= जक = ` ~ क ` म ~+ कः = - 
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~ त अध्याय श्र ऋ ` २९ 





महिषा के वथ ओर शस्मनिरुम्म के वथ की कथा करेगे, अथवा अमी, चहर्दशी या | 
नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर भक्तिप्वेक मेरे इस उत्तम माहात्म्य को सुनेगे, उनसे | 
( तदधं शम्भनिशुम्भयोः॥ ३॥ अष्टम्यां च चतुदश्यां न 
वम्यां चैकचेतसः । श्रोष्यान् चेव ये मक्ल्या मम मादा- 
१ त्म्यय॒त्तमम \ ° ॥ नतेषा दुष्कृतं किच्चिहष्कृतोत्थान- 
१ चापद्‌ः । भविष्यति न दारिद्र न चैवेष्टवियोजनम्‌ ॥५॥ | 
९ शती न मय तस्य द्स्युता वा न राजतः। न शघ्ानलतां ६ ,, 
ध योघात्कदाचत्छम्भाकेष्याते ॥ ९॥ तस्मान्ममतन्माहा- । 







। 9 किसी तरह का दुष्कमं न होगा, ओर दुष्कर्मा से उत्पन्न आपत्ति न प्रावेगी । दरिद्रता 5 
= व | न होगी च्रौर भियजनों का वियोग न होगा । ३-४ 1 शत्रु, चोर, रान्ना, शस्त्र, अग्नि 4. 
| 8 ओर जलसे कमी भय्‌ नदहोगा। £ । इसलिए सावधान होकर भक्तिपूर्वकं मेरे इस १ ` 


विष्नोः छिष्नि 






` ¢ माहात्म्य को पढना श्रौर सुनना चाहिए । यह उत्तम पाहारम्य सदा कस्याण करनेवाला 
0 हे।७। यह येरा माहासम्य महामारी से उत्पन्न सव उपद्रवो ओर तीन प्रकार ॐ उत्पातं 


1 
- प्म्यं परठित््यं समाहितैः । श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं । 
{ स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥७॥ उपसर्गानशेषांस्तु महामारी | 

< 
५ 
{ 








॥  सथ॒दवान्‌।तथातेविधद्मलात माहात्म्यं शमयेन्मम ॥८॥ 

¢ य॒त्रतत्पठयते सम्यदनित्यमायतने मम । सदा न तरहि- । 
१ मोक्यामि सानिष्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥ < ॥ बलिप्राने ` 
£ <नायामाग्नक्राय महात्सवे । स्व ममेतचरितयचार्य ! 
ग न्यमव च॥ १०॥ जानताजानता वापि बलिप्रजां तथा प 


{ 

| 

| । शान्त करता है । = । जिस षर मे यह माहात्म्य भतिदिन पदा नाता, उस घर 
९९ कभ नहीं चोडती दँ, उसी के समीप स्थित रहती दं । ६ । बलिमदान, पूना, 1 


४. ओर मोर्सच म मेरे इस सस्पुणे चरित्र कते पदन ओर सुनना चाद्िण्‌ । १०। ज्ञानी ६ 
व =-= ष्-- व ~ ^ ० -> ~ 9 ---- न 








। 
= 
॥ 


अथवा श्रत्नानी) चाहे निस तरह भी वललिपरदान, परजाया हवन करता {+= नँ उसे 
बड़ प्रेम से ग्रहण करती हं । ११। शरद्‌ ऋतु में भरत्येक वषं की महापना की जाती दै 


^ ~. 


कृताय व्रती ज्तष्याम्यहं प्रीत्या बाहंही म तथा कृतप्र 39) 
\ शरत्काले महाप्रजा छ्ियते या च वापिकी । तस्यां ममे 
१ तन्सादारम्यं श्रुता भक्तिसमन्वितः ॥ १२॥ सर्वाबाधा 

विनेष॒क्को घवनधान्यमसुतान्िवः । मवुष्यां मस्प्रसाद्‌न 
९ भव्घ्यात्‌ न्‌ सशयः ॥ १२ ॥ श्रुत्वा ममतन्माहात्म्य 
`? तथा चोखपत्तयः शुभाः । पराक्रमं च बुद्धेषु जायते निर्भय 
¢: 9 उसम्‌ जो मनुष्य मेरे इस माहार्म्य को भक्रिपुवेक सुनेगा, वह मेस कृपा से सव बाधाञ्नो 
| ध \ | से चटक श्च न्य्‌ मरोर पुत्र प्राप् करगा । इसम कोर सदह नहा द । १२-१३ । मेरा 


| ? च्‌ माहाम्य, भेरी उत्पत्ति, ओर युद्ध मे मेरा पराक्रम सुनकर मनुष्य निर्भय हो 










 # दगा सप्तशता भावा-टाका साहत अध्याय १२ ॐ 
9 त + 


(व "^" ऋ 0) 2, °, 9 [2 , °, 0 (रं = 71 1-71-4 7 नन्‌ ~ "क ` 
लाते है । १५। उनके शत्रं का नाश्हो जाता है, क्स्याण होता है ओरं उनके कुल की 
द्धि होती है । १५। शान्ति कम मे, दुःखवस्र देखने पर, ओर ग्रह-पीडा होने पर मेरा यह 


पुमान्‌ ॥ १४ ॥ सिवः स्तयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते! 
| ' नन्दते च कुलं पंसा माहास्म्यं मम श्वणवताम्‌ ॥१५॥ 
[ शान्तिकमंणि सर्वव तथा दुःस्ग्रदशने । ग्रहपीडास्च 
त्रा मह्यत्म्य शवणठयान्मस ॥ १६॥ उपसगाः शमं 
ं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारणाः ।दुःसवप्ं च दि सस्वप् 
-मपजायते१५बालग्रहाभिभूतानांबालानां 


माहात्म्य सुनना चादिए्‌ । १६ । इसके सुनने से ग्रह-पोड़ा ओर सव उद्र शान्त हो ¢. 
जति द, नोर दुःस्वम्न सुस्वमहो नाते । १७। यह मेरा माहातम्य वालग्र्ो चे णीत 
यी य 1 ॐ 1 । क कय (7 (8 9 ^ (वा, | 





^) । क वा ठ । अ 0 ० 1 9.8 | । 
| ॥} | 
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वा त को श स त्रो मनष्यों पसक | वैमनस्य को मिराकर्‌ ता 
करानेवाला ३ । १८ । दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करनेवाला हे । इस माहार्म्य के 
संघातमेदे च चरणां मेत्रीकरणएसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ दुचेत्ताना [ 
मशेषाणा बलदहानेकर परम्‌ । रल्ाभ्रतापशाचानापटना 
ेवनाशनय्‌॥ १६ "सव ममेतन्माहास्म्यं मम सन्निधिकारं 
१ कम्‌ । पशुपष्पाधैधुपेश्च गन्धदीपेस्तथोत्तमेः ॥ २० ॥ 
१ विप्राणा माजनहामः प्राच्तणीयरदानशम्‌ । अन्यश्च 1 





~ (~ 


`? विकिधिमागेः प्रदानेवेत्सरण या ॥ प्रीतिमं क्रियते सास्मि 


|} ट्‌ इने से राक्षस, भूत ओर पिशाचो का नाश हो जाता है। १६ । मेरा यह माहारम्य 
3 } को मेरे समीप पर्हचानेवाला दै। पथु, पुष्प, अः धूप, गन्ध, दीप, त्राह्मश-मोजन, [ 
ह 0 होम, वषभ्र तक्‌ रात-दिन पंचामृत का अभिषेक मरौर अन्य नेक प्रकारके भोग. नो 
(~= 41 = ~ = ~ = न =" ॑ = ~ = 774 1 ^~} - १ (न्य्‌ _ [कश््वन्‌ _ 
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)  # दुग सप्तशती भाषा-रीका सहित अध्याय १२ 
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¬ -2- ~ 
मरं भसन्न करने के लिणु लगाये जाति दै, उनका फल इस माहारम्य के पदने अथवा 
| सुनने प ही मिल जाता है । इस माहात्म्य के सुनने से सय पाप नष्टे हो जाते है जोर 
मनुष्य नीरोग हो जाता है । २०-२२ । परे जन्मों को कथा सनने से भूतो से रक्ता 


नसङृत्सुचारत शते । श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रय- 
च्छते ॥९२९॥र्ता करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। 
अव्‌ चारत यन्म दृष्टटेत्यनिदहणएप्र ॥ २२ ॥ तस्मञ्ुत्‌ 
१ १२३ भय पुमा न जायते । युष्परामिः स्त॒तयो याश्च 
{ याश्च बरहमपिभिः कृताः ॥ २९॥ ब्रह्मणा च कृतास्तास्त 
| 1 च्चान्त्‌ शुभा मतिम्‌। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि 
होती रै, अर मेने युद्धमेनो दृष्ट देस्योंका विनाश किया दे, उस चरित्र के सुन < 
| मनुष्यां को शुं का भय नहीं रहता । जो स्तुति तुम लोगों ने, बह्मषियों ने, ओर 
ब्रह्मने की दै, उमके पठने से अच्छी यु 


दध मिलती दे। नो मन॒ष्य बनमें दावाभ्नि से 
हो न तो. 2 हे ` भो 








शचरमिः । पिहव्याघ्राबियातो बा वने वा वनदस्तिभः ९ 

\ राजञा कृदधेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । आघ्रणितीं | 
वा वातेन स्थितः पोते महाणवे ॥ २७ ॥ परततप चापि | 

१ 


4 
चखषु सप्राम श्रद्द । सवावाधासच वाराय वदनाभ्य 
= ३ दितोऽपि वा ॥ २८ ॥ स्मरन्ममेतचरितं नरो स॒च्येत सङ 
१ ्राणदंड की आज्ञा दी दो, जो बन्धन म पड़ा हो, जिसकी नाव सथुर म तृफान मे पड़ 
4 \ गईं हो, यदध मे जिसपर तीरेण शो का हार हो रहा हो अथवा भयानक बाधाओं की 
4: । वदना से जो पीडित हो, वह मनुष्य मेरे इस माहास्य का स्मरण करने से समर दुःखां से 


नी = 4 4. = 4 - + 11 तशव 






विर गया हो, निते निनेन स्थान मे चोरों ने घेर लिया हो, जिसे शच ने पकड़ लिया 
हो, वन मे सिंह, बाथ या जंगली हाथियों ने परर लिया हो, राजा ने कुपित होकर जिसे 


` १ परिरितः॥ २५ ॥ दस्युभिर्वा इतः शनये दहीतो वापि 
(9 
4 
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व्य % दुगा सप्तशता भाषा-टाका संहत अध्याय १२ ॐ 
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बट जाता है । मेरे चरित्र का पाठ करने से, मेरे भभाव से, सिह, चोर चौर श्न आदि 
दूर से ही भागं नाते हे । २२-२० । मेधा ऋषि कहते दै-यह कहकर भगवती चरिडका 


टात्‌। मम प्रभावासिहाया दस्यो वैरिणस्तथा ॥ २९॥ { 
दैव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ २० ॥ ऋषिर 





1 वाच ॥२१॥ इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्ड 
विक्रमा ॥ २२॥ पश्यतां सदेवानां ततरेवान्तरभीयत । 
तेऽपि दवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा ॥२३॥ य्न 
गथूजः सबं चङ्कविनिहतारयः । दैत्याश्च देव्या निहते 
| शम्भ दमारपा युधि ॥ २४॥ जगिष्व॑पिनि तस्मिन्‌ महो. 


देवता के देखते ही देखते उसी स्थान पर अन्तर्धान हो गई" । देवता श्रयं का 
विनाश हो जाने से निभय दहो गये योर पहले कौ तरह अपने अधिकार पाकर यज्ञ का { 
सण्‌ सेने सरे \ देवताओं क शच जगत्‌ का! {ध्वंस करनेवाले, पटदएपराक्रमो शुम्भ 

० को 2 ^) प च 2 स सो धवाः +) ० छ „क्तो द क्््वुन््को = आ-््को  कतो  ो 


| 
। 
। 
। 
॥ 








~ - क डन स्जग्सश्शातमत च्च -< १ ङ्त 8 य ८२ # ४ हा: % "दः १ ` = ४9 [ 


निशम्भ के मारे जाने पर, वरचे इए देत्य पाताज्ञ को चज्ञे गये । ३१-३५। ए राजन्‌, 
( इस प्रकार बह नित्या भगवती बार-बार उत्पन्‌ होकर सतार की रत्ना करती है) ३ 


१ ग्रेऽतुलविक्रमे । निशम्भे च महावीयं शेषाः पातालमा 
{ ययुः ॥ २५ ॥ एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः एनः 
सम्भूय कुस्ते भूप जगतः पारेपालनम्‌ ॥ २९ ॥ तयत | 
१ नमोदयते विश्वं सेव विश्वं प्रप्यते \ सा याचिता च विज्ञानं 

९ वष्ट काट प्रयच्खात्‌ ॥ ७ ॥ व्याप्ठं तुर्यतत्सकल्‌ न्रा 
` १ ण्डं मवजेश्वर । मदाकाल्या महाकाले | 
१ । वहा संसार को मोहित करती है ओर बही इस जगत्‌ को उत्प करती दै । उसी से ६ -. 
~ इत ना करने पर ज्ञान पाक्त होता दै, रौर जब बह सन्तुष्ट होती दे तव व देती 4. 
३1 ३७ 1 हे रानन्‌, वह इर स सम्पूण ब्रह्माण मे व्याप्त दे । वद ह भलयकाल र्भ महकः ५) 


भ 
क ५.8, र ४ 
4 त 4 ४ (व 
0 च्छ "चति ` 

























न= 1.7 = ऋ ग ९ ह । ॐ डना सततौ व ] रात कु ५ ह. -ननन्य= व्न्य ^= ५3 । दत अध्या = भु ~+ = ¡ 
` ¢ शरीर महामारी का रूप धारण करती है। ३८ । बह प्रलय के समय महामारा हो जाती 
+ है ओर जगत्‌ की उत्पत्ति के समय सृष्टिरूपा होती हे । संसार का पोलन करने के 





© प्रया ॥ २८ ॥ सैव काले महामाय सेव पष्टि्भवत्यजा । 
8 स्थितिं करोति भूतानां सेव काले सनातनी ॥ ३९ ॥ भव- 
काले छृणां संव लत््पीटंटिप्रदा ग्रदे । सेवामावे तथा 
 लदसावनाशायापजायत ॥४< ॥ स्तता सप्राजता पष्प 


समय वहो सनोतनी देवी सव प्राणियों का पालन करती है । ३६ ¦ उन्नति के खपरय 
वहो मनुष्यो के घरों मे लेमी-ल्प दोकर स्थित होती दहै । बहो इद्धि करती है, ओर 
९ अपरति च सम्‌ च समी पवन दो जाती द \ 4 । स्तुति करने से, तथा पुष्प धूष £ ` ५ 


~+ ~ न्न्‌ 1 , 























( त द स पूजन करने से वही भगवती धन, न ओर धमं मे सद्‌ 
¢ देती हे। ४१। 


१ धरपगन्धादिभिस्तथा । ददाति वित्त श्च मतिं धरे तथ 
| | शुभाम्‌ ॥ ०१॥ 


१ 

क 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे साबणिके मन्वन्तरे देवी- ६ ` । 

| 





| मालस्म्य फलस्तातनाम हादशाऽध्यायः ॥ १२॥ उवाच्‌ 
। १ 1 २ अधं २ एलो = २७ मं < ०१ एवमाटितः६५१ 









> न्व 


[ 1. अथ ध्यानम्‌ ५वालाकंमण्डलाभासां चतां त्र ६ 
५ चनाम्‌ \ पाशाडशवराभीतीधारयन्तीं शिवां मजं ॥१२॥ ‡ ` 


" -५ग्वि री - 8 





स त ।  # गा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १२ # 
(2 (नअ नाश शतश ~ =-= 4 =^ ~ - ~ ~ - क~ 
~ | मेधा ऋषि कहते है हे राजन्‌, हमने देवी का यह उक्तम माहात्म्य तुमसे कहा । जिस 
। ॥ देवी का यह प्रभाव तुमने सुना हे, वही देवी इस जगत्‌ को धारण करती हे । १-२ । 
 ? वही भगवती ज्ञान उत्पन्न करती है। वह भगवान्‌ विष्णु की मायारहै, उसी के प्रभावसे 


( ८ ऋषिरुवाच ॥ 3 ॥ एतत्ते कथितं भूष देवीमाहात्म्य 
(स त्मम्‌ । एवं भावा सा देवी ययेदं धायते जगत्‌ ॥ २ ॥ 
५ वियातथैव क्रियतेमगवदिष्एमायया।तया तमेष वेश्यश्च 
ध तर्थवान्यं विवेकेनः॥ २॥ मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोदमे 
` | ध्यान्त्‌ चापर्‌ । तासुपाह महाराज शरणं परमेश्वरी म॥५॥ 
१ आराधता सव चणा मागस्वगापवगंदा ॥५॥ माकणडेय 


| $  धरतुमको ओर इस वेश्य को मोह हआ ३ । उसके परमाव से अन्य बडे-वड ज्ञानी परप 
३ मोदित दो उक दं, मोहित ह, ओर मोदित रोगे । इसलिषए हे महाराज, तम उसी परमेश्वरे 
‰& चू शर्ण म ज्प्रः \ जो, जुष्य उस आर्वनाः करते ह, उनको चह भोल, स्वस २ | 


~> 
॥ (क त = 3 त 





र ~ श ` श 







८ रि माकन देती ह । २४ । माकरडेय कह कहे हे-मेथा ऋषि का यद वचन सुनकर राय च । 
( चिन जाने से यर मयता से दुखित, महाराज सुरथ उनको परणाम करके शीघ्र तपस्या 
। उवाच॥६॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः ॥७॥ \ 


( (9 


प्राणपत्य महामा तदापि शंसितव्रतम्‌ । निर्विण्णोऽति- 1 
{ ममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ = ॥ जगाम सयस्त्पसे स { 

च वेश्यो महामुने । संदशंनाथमम्बाया नदी पुलिनसं | । 

स्थितः ॥ € ॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त परं जपन्‌। तों 
 तस्मिन्एुलिने दैम्याः कतवा मूर्तिं महीमयीम्‌ ॥ १०॥ { 
\ अपदेणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितपणेः निराहारो यता- 


| =: चज्ते गये । हे महाम॒ने, वह वैश्य भौ भगवती के दशेनाथं तपस्या करने के लिए 1 
* ४ २ 3 नदी के किनारे गया । ६-& । वेश्य ने देवीसूङ्ग का जप करके कठोर तपस्या की । | ् 
। 9 राजा ओर वेश्य दोनों, नदी के किनारे देवी की मति भिद की बनाकर पष्प, धूप, होम 


= = ( ५ 
~ ~= “~ ° १ । । । = > = 
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च्छे { ओर तपण करके नित्य पूजा करने लगे । षे पहले थोड़ा भोनन करते थे, फिर निराहार 
{ रहने लगे । एकाग्रचित्त होर अपने शरीर के रुधिर से बलि देने लगे । इस भकार 
। सावधानी से तीन वषं तपस्या करने पर नगद्धाजी चण्डिका प्रसन्न हई' ओर उन दोनों 


तुम भो मुफसे नो पाथना करोगे, वह पाश्योगे । १४-१५। माकरडेय छवि कषत £ 


~ -> क 
का कि चिकाय 





नय 1 


हारो तन्मनस्को समाहितो ॥ 9१ ॥ ददतुस्तौ बलि चेव 


( (~ ५ 


निज गात्राखरक्ितम्‌। एवं समाराधयतोलिमिरवपेर्थता- 


त्मनोः॥ १२॥ परिता जगदात्री प्रत्यत्तं प्राह चण्डि- 


1 का ॥ १२ ॥ देव्युवाच ॥ १०॥ यत्परार््यते त्वया मूप त्वया 


च कुलनन्दन । मत्तस्तत्पराप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि 
तत्‌ ॥ १५ ॥ माकडेय उवाच ॥ १६ ॥ ततो वरे पो 
नो कु मोगोगे, बह स दृ । तुम जो चाहते दो, वह मुभसे पराप्च करो, र हे वैश्य, 


1 (य "(काक ॥ 2 कः । ॐ 


। 
| 


॥ 
ः 
| 


4 


¢+ 


५ 


के सामने आक्र बो्तीं । १०-१३। देवी ने कहा-ईे रानन्‌, प तुमसे सन्तुष्ट ह्‌ । तुम्‌ १ 


शि 





~ = न ४ -- त मक "वन [त य ».4 
का त ^ ~ - ब~ हि~ ~ ~~ + ङ = = ~ चन च हू 
~ = र ख्य दए स्र्३य्द्‌ सेद६.&६-र > ९ २१६९ = प ९२ क वर क~. ` ~ ~ +~ ` " अनर +" 
च < ॥ , चद. व । ~ + „न + ध. करण "न्न क त ॥ 
4 =^~त्=-नक "= क्क 1 ५ व | 3 अणः ~ - 3 न> 2 अ च 
= "=क्र > न कह मुक्त = ह ~, सदे 9 से चज नि 0 द 9 से < के दः १ 
. ५५ र ज ॥ 


वी श्वा ~ कृश 


देवी का यह वचन सुनकर राजा ने कहा-पुभेः दुसरे जन्प मे पिरस्थायौ राज्य पिले, जो ए 
‡ कभी नष्ट नहो रौर इस जन्मे मे अपने वल से शत्रश्रों को मारकर अपना राज्य ॥ 


। राज्यमविभरंश्यन्यजन्मनि । अत्रैव च निजं राज्यं हत 
शवलं वतात्‌ ॥ १७ ॥ सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वत्र 
९ निर्विण्णमानसः । ममेत्यदमिति प्राज्ञः सङ्खपिच्युतिकारः 
} कप्‌ ॥ १८ .॥ देव्युवाच ॥ १€ ॥ स्वल्पेरहोभिनपते स्वं 
१५ राज्यं प्राप्स्यते मवान्‌ ॥२०॥ हत्वा सिप्रूनस्खालितं तव 
॥ \ तत्र मविष्यति " २१॥ म्रतश्च भूयः संप्राप्य जन्म द्वा- | ¢ 


। प्न करं उसके वाद समाधि वैश्य ने संसार से विरङ्गं होकर “यह मेरा दै, मे इसका | | 
| } स्वापी" इस भकार के मोह का नाश करनेवाला त्वज्ञान मागा । १६१८ । देवी 1 
 ‰ ने कहा-हे राजन, थोड़े ही दिनों मे तुम अपना राञ्य पाञोगे । तुम अपने शनुश्रोंको ६ 



























` द ` # दुग स्शती भाषा-2 हत श्रध्याय १ ` 
{त सय करोम, ओर नब यह शरीर स्यामोगे तव सूर्य से जन्म पाकर सावि 5 
1 नामक मन होगे । देवी ने समाधि वेश्य से कहा-हे वश्यवय, तुपने जो अभीष्ट वर मोगा ध 
| { दिवस्वतः ॥ २२॥ सावणिका मदुनाम मवान्‌ भुवि मवि 
। ; ष्यति ॥ २३ ॥ वैश्यवयं त्वया यश्च वराऽस्मत्तोऽभिवा- 
१ ज्छितः॥२०५॥ तं प्रयच्छाम सासदयं तव ज्ञानं माषे 
 ( ष्याति॥ २५॥ माकणडेय उवाच ॥ २६॥ इति दत्वा तयो 
थ, ॥ द्वी यथामिलपितं वरम्‌ । वभरवान्तहिता सयो भक्त्या 
ताम्यामाभषट्ता ॥ २५७ ॥ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सरथ 





= भ 


१ ५ 
+ ` कते ६-इस भकार देवौ ने राजा ओर वेश्य का च्रभीष्ठ वर दिया । उन दोनों ने भक्गि- 


~ पकः देवी की स्ता देवी की 
प प = 


¢ ॐ 
॥ ह) वह्‌ म तुमको देतो हू 1 तुम पोक्त के लिश ज्ञान प्राप करोगे । २६-२५। मौकःएडेय 





॥ 4-94-1 ज 7- 





स्ति 2 ४ 9. देवरी शीतर अन्तानि हो शृ / ९-२५/ , 











ठ --- त ॥ टत ० कठ कच न ह, 3 १ 
~ --^~4--“^~व ~ 7 ॥- -¬व ~ --द--? == 


| (^~ ~^, +~ 1 ~ 
देवी के वरदान से राजा रथ सये से जन्म पाकर सावशि मच हमि । २८-२€ । 


( चत्रियपमः।सृयाजन्म समासाय साबवणिभकिता महः २८ 
{ सावणिमविता मनुः ॐ ॥ २९ ॥ 


\ दृति श्रीमा कंण्डयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमादा- | 










| रम्ये सुरथवेश्ययोवेरप्रदाने नाम चयोदशोऽध्यायः॥१३॥ १ 
६ उवाच ९ अर्थ= 3१ शलो > १२ म॑ २९ एवमादितः७० = ` । 
३ समस्त उवाच ५७ अध~ ४२९ एला ५२५ अवदानम्‌ ६९ {` 




















इ अथ ऋग्वेदोक्त देवीसूक्तम्‌ 
4. ॐ अहं सदेभि्वंस॒भिश्वराम्यहमादिव्येरतविश्वदेवेः ॥ अहं मिवाव- ५ ` 
रुणामाविभम्यहमिन्द्राम्नी अहमश्विनोभा ॥१॥ अह सोममाह न संवि 
भम्यहं तषटारमुतपूषणं भगम्‌ ॥ अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३ ६ 
यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ अहं राष्टीसंगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा १ 
¡ यक्ञियानाम्‌ ॥ ता मा देवाग्यदधःपरुत्राभरिस्यातां भूयविशयन्तीम्‌ ॥३॥ 
मयसाञ्नमात्ते यो विपश्यति यः प्राणिति य $ शृणाव्य क्रम्‌ । यमन्त- 
| वोमा तऽपक्तियन्ति श्रुधिशरुतशरद्धिवं ते वदामि ॥ ° ॥ अहमेव स्वयमिदं 





द © 


( वदामि जुष्ट दवाभरुत मानुषेभिः॥ यं कामये तं सुभ इणोमि तं बरह्माणं 
च \ तस त्‌ सुमेधाम्‌ \५। अर सराय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे इन्त वाउ # ^> 











~~ ग कर्कर न म ्ष्न- "१: "र + 
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अहे जनाय समद्‌ क शास्यहं चावापरथिवी आमिषेश ॥६॥ अहं सुवे पितर- 
 मस्यमुद्धेन्ममयोनिर्सवं १ तः समुद्रे ॥ ततोवितिषठ भुवनानु षिश्वोता- 
मद्या कष्मणोपस्पशामि ॥ ७ ॥ अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा ¦ 
। भुवनानि विश्वा ॥ पो दिवा पर एनाप्रथिभ्येतावती महिना संबभूव ॥=॥ | 


इति ऋग्वेदा देवीसूङ्गं समाम्‌ । 








१ अथ तन्त्रो देवीसृक्कम | १ 
६ {र देषा उचुः । नमो देग्ये महादेग्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रक्त्ये ५ 
। £ भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ १ ॥ रौद्राय नमो नित्याय गो " 
। ५ धान्ये नमो नमः । ञ्योरस्नाये चेन्दुरूपिण्ये सखाये सततं नमः ॥ २ ॥ , 


> कः, । कि च १, श , ^+ न न्ब र : द्‌ ऋ ४ त 









पै क्क ( त क 
कृत्यारये द्ये सिद्धे कृमा नमा नमः । नंऋत्ये भमृता लदचम्य 
ठ १, शर्वर्यै ते नमो नमः ॥ २३ ॥ इगाये इगपारयं साराय सवकारिशयं । 
` ! स्याल तयैव कृष्णायै धमरे सततं नमः.॥ ४ ॥ अतिसोम्यातिरोद्राये 
। नतास्तस्यै नमो नमः। नमो नगसतिष्यं देव्ये कृत्ये चमो नमः॥ ५॥ 
या देवी सवेभतेषृ विष्ण॒मायेति शब्दिता । नमस्तस्यं नमस्तस्ये नम- 
स्तस्य नमो नमः॥ & ॥ या देवी सवभूतेषु वेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥७॥ या देवी सवभूतेष बुद्धिरूपेण 
संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमा नमः॥८॥ या देवी 
॥ ॥ नद्रारूपेण सार्थता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 


ए नपः\\१४य्‌ देव सवभूतेष चुधारूपेए सस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य 
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त पिते 1 + ४ # शवक देकर स्छुख्क 7 च्छद क 
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नमस्तस्ये नमो नमः॥ १० ॥ या दवीं सवभूतेषु बायारूपक सास्थत। । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ५१ ॥ या द्वा सवभूत 
` शङ्गिरूपेण सस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥१९॥ 
या देवी सवेमनेषु तृष्णारूपेण स॒स्थिता । नमस्तस्ये नस्तस्य नमस्तस्य॑ 
नमो नमः ॥ ५३॥ या देवी स॒धभतेष॒ च्षान्तिरूपेण सेस्थिता । नमस्तस्ये 
\ नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ १२॥ या देवी सषभतेष्‌ जातिरूपेण 
| संस्थिता \ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः&# ५५॥ या दवी 
(0 \ सवेमृतेष्‌ लजारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो { 
(श \ नमः ९६ ॥ या द्वा सुवमूतपु शान्तरूपेण सार्थता । नमस्तस्य 
। भ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १७ ॥ या देवी सरभतेष्‌ श्रद्धारूपेण 


+ ॥  दष्ो नि ए कि 4 नि दि, षवि प्रस्त य्य) अ (नो (~~ ~ अ क व 









ट (1 ^-^ > 
; संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ १८॥ या देवी 
पर्वभतेष कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 
नमः॥ १६ ॥ या देवी सवैभतेष लच्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये 
। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २० ॥ या देवी सश्ष्मतेष वरत्निरूपेण 
1 संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २१॥ या देवी 
| 





स्मृतेषु स्ण्रतिरूपेण सस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो 
नमः॥ २२॥ यादे सवमतेष दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २३॥ या देवी सर्वभतेषु तष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥२४॥ या देवी सक्रभरतेष 








या देवी सर्वभतेष्‌ मानितसूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै [ 
' नमो नमः ॥ २६ ॥ इन्दियाणामयिष्ठा्री मतानां चासिलतेष्‌ या। मतेषु 
| सततं तस्ये व्याप्तये देव्ये नमो नमः ॥ २७॥ चितिरूपेण या इृत्स्न- 








१ स्तुता सुरैः परवेमभीष्टसश्रयात्तथा सरेन्रेए दिनेषु सेविता । करोत 
¢ सानः शुभहेतुशश्वरी शुभानि भद्राणयमिहन्त॒ चापदः ॥ २६॥ या 
( साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापितेरस्मामिीशा च सुरेनमस्यते । या च स्मृता 
। { तत्दणभेव हन्ति नः स॒वौयदो भक्गिविनम्रमतिमिः ॥ ३० ॥ 

- इति तन्बोक्घं देवीसुङ्कं समाम्‌ । 


(~ / 1 <~ 


९ मेतद्वयाप्यस्थिता जगत्‌। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः २८ | 


1 






कः. क | व म पन यणि | ण्िका देवं देवी क अवतारो का वंन किया, ‡ 

न्क 1 किन्त हे बरहमन्‌, अव उन अवतारो का मूल मुख्य स्वरूप बतलाईए । १ । ओर हे द्विनः १ 

9 अथ प्राधानिकरहस्यम्‌ 

<> ><: +~, 

 राजोवाच। 

$ _मगवन्नवतारा मे चरिड्कायास्त्वयोदिताः । एतेषां { 

ध प्रकृति ब्रह्मन्प्रधानं वकमर्हसि ॥ १ ॥ आराध्यं यन्मया 
। द्व्या स्वरूपं यन च हिज । विधिना ब्रहि सकलं यथा- 


१ वसप्रणतस्य मे ॥२॥ | 
२ देवो क लिस स्वरूप कमे आराधना लिस विधि से पुभेः करनी चादिए्‌ वह स्वरूप ओर 
` 4 आराधना करने की ५ विधि खभ विनौत से विधिपृवक्त कटिषए । २। + 
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ऋषि ने कहा-यह रहस्य परम गु हे, अथोत्‌ किसी से कने त योग्य १... हेः परेत 

हे राजन्‌, तुम भङ्ग हो, इसलिए एेसा कोई विषय नहीं है, जो तुमसे न कटर । ६ १ 
`  ऋषिस्वाच। 

( इद रहस्ये परममनाख्येयं प्रचचते । मक्तोऽसातिन म । 

किचिच्वावाच्यं नराधिप ॥२॥ सवस्याया महालदमां 

खेगुणा परमेश्वरी \ लचयालच्यस्वरूपासाव्याप्यङ्ृत्स्नं ¦ 

} व्यवस्थिता "*॥ मातुलिङ् गदां खेर पानपाचे च विभती। : 

नागेलिङ्क च योनि च विभ्रती दप मृदानि॥५॥ तप्तकाञ्च- 


सबको आदिरूपा सच्च रज तम्र तीनों गुणवाली परमेश्वरी महालदमी हे । वह लच्य र 


अल्यस्वरूपा ३ तथा सम्पृणं जगत्‌ मे व्याप है । ५ । हे राजन्‌, बह हाथो मे मातुलिम 
( बिजोराफल ) गदा, खे ओर पानपात्र तथा सिरपर नाग, लिंग श्रर योनि धारण 1 
[श्वी क्कु रि यो 


| त 1 ^ तिश १4 १ 
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रियो म मक कक = य 













` # भाधानिक रहस्य भाषा-रीका सहित # 
न्वयि 0) क 0 


( है । ५। वह तपाये हए सुवणं के समान कान्तिवाली देवी तपाये हुए सोने के 
सन्दर श्राभृषण धारण किये, अपने तेन से सम्पूणं आक्राश परिपूणं करती हे । ६। 
9 उस परमरे्री ने सम्पणं संसार को शत्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा भरेषटरूप 


{ तवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा । शृन्यं तदखिलं स्वेन प्रूरया- | 
मास तेजसा ॥ ६ ॥ शन्यं तदखिलं लोकं पिलाक्य परः [ 
मेश्वरी । बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि ॥५७॥सा ! 
| ४ भित्नाञ्जनसंकाशा दं्राङ्कितवरानना । विशाललोचना 
। नारी बभूव तलमध्यमा ॥ ८॥ खद्गपावशिरःखेरेरलंकृत- , 
चतुथंजा । क्वन्धहारं शिरसा विभ्राणाऽहि शिरःखजम्‌ € 


धारण किया । ७ । बह काजल के देर के समान कान्तिबाली, दाल से शोमायमान 
सुन्दर षुखवासी) विशल नेचां से शोभित तथा सूम कटिवाली ची इई । ८ । खद्ध, ४ 

। पानपात्र, सिर तथा खेट से शोभित चार भजावाली ओर कवंध का हार तथा सगे ॐ 1 
। 1 ड. 8 1 ए. 9 9 च ^ ^ १. न्नी वी 1 वी श) ~ + 
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ग्ब [~ ~ ४.५ ए 7 भ. न १. म ॥ च्९ सह्‌ रः 
4 सिरकी माला धारण किये दए उख तामसौीखीने मदालकच्मौसे कहा-हे माता,तुम ए. 
परेरा नाप क्खो ओर मुभे काम वताञ्मो, में तुमको नमस्कार करती हं । ६-१० । महा 


१ सा प्रोवाच महालच्मीं तामसी प्रमदोत्तमा । नाम कम च 
मे मातर्देहि तभ्यं नमो नमः॥ १०॥ तां प्रोवाच महा 
४ लच्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । ददामि तव नामानि यानि 
1 | क्मांणि तानि ते १११॥ महामाया महाकाली महामारी 
 ? कधा तृषा 'निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरातरिहुंरत्यया १२ 
ह | इमान तव नामानि प्रतिपायानि कर्म॑भिः एमिःकर्मांणि 


| तः ९ समी ने उस तामसी स्री से कदा तुम्हारे नाम शौर कमं बताता हं ।२१। महामाया, 
: महाकाली महामारी, क्षधा, ध निद्रा, वृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि ओौर दुरत्यया, 
। # यह तुम्हार नाम कमं के अनुसार ह । इन नामों से तर 

(द ॥ यु ठम्हारे कर्मो को नानकर जो मदुप्य £ 














न्नव 9 8 


१९३। है राजन्‌, महालचमी ने उसते यह ककर 


„ --< क = न्न 
1, प्राधानिक रहस्य भाषा-टीका सीह 





| नक्तो पता है बह सुख पत्ता है । १९ 
अतिशद्ध, सतोगुणी चन्द्रमा के समान कान्तिवाज्ता दूरा स्वरूप धारण किया । १४। 


| न्ये 
\ १ 
॥१.१। 






9 तेन्नाला योऽधीते सोश्ठते खम्‌ ॥ १२॥ ता मत्ड्क््‌। 
 प्रहालच्मीः स्वखूपमपरं चप। सच्चाख्येनातिश्युरेन खणे | 
4 नेन्दरप्रभं दधो ॥ १४ ॥ अरत्तमालाइशधरा वीणापुस्तक 
१ धारिणी। धा बभूव वरा नाय नामान्यस्यव सा दद्‌ १५ 
| महावियो महाबाणी भारती वाक्सरस्वती । अया ब्राह्मी | 
[ कामधेडबीजगभां च धीश्वरी ॥ १६॥ अथोवाच महा | 


वह उत्तम स्ली अत्तमाला, अकश, वीणा ओर्‌ पुस्तक धारण किये थी | पदालत्मी ने 

च उसके भीये नामं रख दिये-महाविद्या) पहावाणी, भारता, वाक्‌, सरस्वती, आयां 

ब्राह्मः. पथेन, चीजगम ओर धीश्वरी । १४-१६ \ उसके वाद पदालदमी ने पदाकाली 
स श नि सो ० यो य व 0") 9 


, "निदि + 

















सोर वी स ५ दोनों देवी > दः अनुसार ची ी एप का जोड़ा ध 
उत्पन्न करो । १७ । पहालर्मी ने उन दोनों से यहं कहकर हिरए्यगभे, सुन्दर कपल पर 
त्वदमामहक्छल्व सरस्वतामर्‌ । वा जनयता इन्वा जडन 
। स्वादुरूपतः ॥ 3७ ॥ {त्युक्त्वा त यहालच्माः खञ्ज 
| मिथुनं स्वयप्‌। दिर्यगमो सचिरो खी पुंसो कमलासनौ १८ 


| ्‌ ब्रह्मान्वधे विरचेति धातरित्याह तं नरम्‌ । श्रीः पदो कमल 
£ ल्म 





| लच्मात्याह माता चता स्यम्‌ ॥ १९ ॥ महाकाली माश्ती 
¢ च [मधुन सृजतः सह । एतयोरपि रूपाणि नामानि च 


॥ वेढा हा स्वी-पुरुप का रक नोड़ा स्वयं उरपन्न किया ।१८। पुरुष को हे ब्रह्मन्‌, हे विधे, ह 
विरचि, है धातः, ची को श्री, पब, कमले ओर लदमी नाम से संबोधित किया । १६ । | 
9. महाकाली ओर महासरस्वती ने मी सरी-पुर्ष के जोड़े उत्पन्न किमे । हे राजन्‌, उनके { 
~ = व - ~ - + 


(+, 





॥: 
1; 
1 








॥ ॥॥ = म गमौर ध ॑ कहता ई।२। ्रहतकाली नेनी त राड रेत कः र ^ श्वेता, चन्द्र- ¦ 
| ¢ शेखर एरष गनौर एक गोरी ची उत्पन्न किया । २१ । पुरुष के रद्र, शंकर, स्थाणु, कपदी 
3 वदामि ते॥ २०॥ नीलकण्ठं रक्तवाहश्वेताङ्ग चन्दरशेख- 
7 रम्‌ । जनयामास एषं महाकाली सितां शियम्‌ ॥ २१॥ 
| | स श्रः शङ्करः स्थाणः कपर्दी च त्रिलोचनः। चयी विद्या 


^ कामधेनुः सा खी भाषा्तरा स्वरा ॥ २९॥ सरस्वती | च्य 
गोरी कृष्णं च पर्ष दप । जनयामास नामानि ४ 
` वदामि ते॥ २२ ॥ विष्णः कृष्णा हृषीकेशा वासुदवा 
| ओर त्रिलोचन, तथा सरी के जयी, विदा, कामधेनु, भाषा, अक्रा ओर स्वरा नाम 
। रक्खे । २२) हे राजन्‌, सरस्वती ने मोरी खी ओर ष्ण पुरुष उत्पन्न किया । उन 
९ ह ४२ २.३ \ पुरुष्‌ पके ति | विष्णु + चण), १ कृष्णए, हषौकेश, वासुदेव ओर ॑ ` 














| 





ऋ अग्निक रथस्य भ्गवर-रन्कि7 स्गद्धिला ऋ 
न्दु ननन व= वा-क 9, ऊ , 2 (द ^ = 9 9, ७, 9 


ह 0 >: 
जनार्दन तथा वी के उमा, गौरी, सती, चण्डी, घुन्दरी, घुभगा श्यौर शिवा नाम 
र्कला ।२४। इस भकार वे तीनों लिया शीघ्र ही पुरुष को प्राप्न हो गई । उनको दिष्य 
द्वात पुरुष ही देखते है, द सरे लोग नहीं देखते । २५ । ए ठप, महालकमी ने वेद्‌ 


, जनादबः\उमा गोरी सती चण्डी सुन्द सुभगा शवा २४ 
एव युवतयः सरः पुरुषं प्रपेदिरे । चज्ञष्मन्तोंऽ पश्यन्ति 
नेतरे तद्धि जनाः» २५१ ब्रह्मणे प्रददो पल्लीं महालदमी- 
चैष चयीम्‌। रुद्राय गोरीं वरदां वासुदेवाय चश्रियम्‌ ॥२६॥ 
| । स्वरया सह्‌ संभूय दिरज्च्योऽण्डमजीजनत्‌ । विम्‌ 


। { भगवान्‌ शृद्रस्तद्वोयां सद वीयवान्‌ ॥ २७ ॥ अण्डमध्ये 
| | ९ जयौ पत्री ब्रह्मा को, बर देनेवाली गोरी शिव को रोर ली विष्णु को दिया । २६। 
। ९ चक्माने स्वराके साथ मिलकर एकः च्रण्ड उत्पन्न किया चरर वीर्यवान्‌ सद्र भगवान्‌ ने 

। 9 गोरी के साथ भिलकर्‌ उसे फोड्धा । २७। हे राजन्‌, उस अएढ से परत्तरव आदि 


[के 
[तो 8. - _ (नि ््वदष््न्नि _ श नोर््त््ति अ | "~ 


वम नम, " ते 


| | । 
५ / त । 9 अ 9. ि ॥ 


= 







[^~ "~ ॥ {अ 1 


7 कनि ` २ 


व रहस्य नाचादाका साति क = = 
 ! { विः स्थावर-जगमसरूप ्‌ महामूतासमक ष सम्प जगत्‌ उतपन्न. हा व = गदं २८ । भगवान्‌ न्‌ विष्य ने न 

| ( ल्मी के साथ उसका पालन किया गरौर महादेव ने गौरी के साथ उस सम्पृणं जगद्‌ 
 [ व्रधातादि कायंजातमभृन्द्प। महाभरतात्मक सर्वं जग- 
( त्स्था्बश्जंगमम्‌ ॥ २८ ॥ पपाष पालयामास तलत 
{ सह केरावः। सजद्यर जगत्सर्व सह गोयां महेश्वरः ॥२९॥ 
{ मह्यलच्मीर्महाराज्‌ सर्वसत्समयीश्वरी । निराकगु च 
‡ साकारा सेव नानाभिधानश्त्‌ ॥ २० ॥ नामान्तरेनिरु 





























` 
 । : ` इति प्राधानिकरदस्यं समाप्म्‌। . 


का संहार फिया । २६ । हे महाराज, महालदमी सवं सच्वमयी ईश्वरी हे । वह निराकार 
है ओर साकार भी, उसके अनेक नाम ह! ३० । वह श्रपने नापां के सिवा अन्य किसी | 
। भत्यन्त भमाए से नदीं जानी जा सकती \ रे१९\ ` ६ ॥ 


पे => नो को धको , र च ४, ्- 
. न्प्र कि र च । ~ ९ 
न >+ + 
। 4 [= 4 ज न -- = क 
न ¢ _-. = 1 = च ~ च, न ए य न्ध 
(नै - ४ "जी ग्नी ४ 1 
< - न 


भ 





न = न्क कशा स्कका- रया श्छ चया स्ग्ज्येखा म 


= ^-^ ~ ~र ^~ ^~ ¬~ -¬~4~ >= ( ४ 
ऋषि ने कहा-हे राजन्‌, मेने निस तामसी, साच्तिकी ओर राजसी (जिगणा) देवी 
क] वणन किया हे वह शर्वा, चण्डिका, दगा, मद्रा ओर भगवती मी कदाती ह । १ । 


अव वज्ञात्कर्टस्यम 


न पत द > ज = 


ऋषिरुवाच \ 

: च्रिशणा तामसी देवी साच्िकी या त्रिधोदिता सा 
६ शवा चण्डिका दुगा भद्रा मगवतीयंते ॥ 9 ॥ योगनिद्रा 1 
ह, \ दररुक्वा मदाकाली तमोगुणा । मघुकेटभनाशार्थंयां तुष्टा- 1 
। । 2 वाम्बुजासनः ॥ ९ ॥ दशंवक्वा दशसुजा दशपादाञ्जन- 1 
हः }  तपोगुणवालौ महाकाली विष्णु भगवान्‌ कौ योगनिद्रा ३, जिसकी सतुति मधुकैटभ के 0 


4 नाश के ल्लिए ब्ह्माने ॥ २. ९ 
{^-^ ~ व र ५ 4 ट नस्‌ क समान काली दे उसके दस एह, दस है 
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११ 
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भुजापं ओर : राजन्‌, बह सुन्दर दादों ओर 
+ 1 दिवाली महाकाली भयंकररूपिणी होने पर भी भक्तों को रूप, सोमाण्य श्रौर कान्ति 
¦ प्रमा । विशालया राजमाना त्रिशब्लोचनमालया ॥२॥ { 
† सददशनद्॑र सा मीमरूपापि अमिप । रूपसौमाग्य- { ` 
। ? कान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाध्रियः॥ ४ ॥ खद्गवाणगदा शूल | 
| 
| 





। ८ शङ्खवक्रथुशरिडिमत्‌ । प्रवं कामुकं शीर्षं निश्च्योत 
' १ इधर दधा ॥ ५ ॥ एषा सा केष्णवी साया महाकाली दर 
| | यया । आराधेता वशीकुर्याप्पूजाकरतश्चराचरम्‌ ॥ ६॥ ¦ 
 ‰? आदि महाभरी देनेवाक्ली ह। ८। बह खङ्ग, | 


। २ धुप शोर रुधिर ट पकता इञा सिर धार वाय छः 
। ९ पि क मए ई द पन्ने ऋपरचन\ कः \नस्पकत्‌ अराधन करने से चराचर नसत्‌ बश से हो जाता &ै\ ६१. ` 


भाण, गदा, शूल, शख, चक्र, भुशडी, परिष, ` 






4 रक्रा स्गग्व्गम-सग्क7 सग्धिः ऋ 
"र ह ॥ +~ 


~ अरैः - ` ` ` “` न न 
चअ 6 ~ क ~~ ~ (न ~ 





। जो सस्पृणं देवतां के शर्थर से उतपन्न इशे है बह अतुल कान्तिाली महिषमर्दिनी 
। जिगर सान्तात्‌ महालकच्मी ३।७। उसका मुख शेत, भुजां नौली, स्तनमंडल श्वेत, ‡ 
{ खवेदवशरीरभ्यो याऽविभताऽमतप्रमा । त्रियणा सा 
५ मरालच्मीः साचान्पहदिषमद्नी ॥७\ इवेतानना नील्ल- 4 
। ॥ शृजा सुश्वतस्तनमर्डला । रक्तमध्या रक्तपाद नील- [ 
५ जद्वारहन्मदा ८ युचित्रजचना चिचमास्याभ्बरविभूषणा । 
५ | चित्रानुलेपना कान्तिरूपसोमाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ अष्टा ६ 
। ए दशय॒जा पज्या सा सहखमुजा सती । आयुधान्यत्र व्य 















| भ कुटि ओर चरण लाल, जपि नीली दै । बह उत्कट मदवालौ है । ८ । उसका जयन 
= १९. विति द ओर बह वित्र-विचित्र माला, बद ओर्‌ आपूपण धारण करती हे । बह विचित्र 
तायत ओर सोमा ठ वह पूज्य देवी अग्रह भुजावाली 


न ४ 8 1898 , ०, व, 





{ न्ते दत्चिणाधः करकमात्‌ ॥ १९ ॥ अन्माला च कमलं | 1 | 
$ बाणीऽसिः कुलिशं गदा। चक्र त्रिशल परशुः शङ्खा घण्टां † 
: 1 च पाशकः ॥ 9१ ॥ शक्रिदण्डश्चमं चापं पानपात्रं क्म- ‡ | 
१ शडलः। अलंकृतथुजामेभिरायुधेः कमलासनाम्‌ ॥१२॥ 
¢ सर्वदेवमयीमीशां महालच्मीमिमां दप । पूजयेत्सवे 
` लोकानां स देवानां प्रथुमवेत्‌ ॥ १२॥ गोरीदेदात्सम॒द्रता 


घंटा, फास, शक्ति, दंड, दाल, धनुष, पानपा ओर कम॑ंडलु शोभित है । बह कपल 
| ५ बेटी रै । ११-१२। हे राजन्‌, जो मनुष्य इस . सवदेवमयी ईश्वसे पहालक््मी | 
4 क पज क्रत देवद सब मनुष्य ओर देवताओं का स्वापीहोता इ । १३1 {  ॥ 
= ५) = ~ + = मः | ~ ६ ह 





7 का ऋ न्न ने बण क्क. ~ ~ = व > व = ८ ह्न त ~ ~~~ -2-~ 1 
~ +~ १ ‰- ध 


3 = न्न -- ^~ -ब- 0-7-72 ` = ज | अ 
ह 6 | 


नो -गीरी के देह से उत्पर्न इहं है आर केवल सत्त्वगुण भधान र] + 


` वह शम्भासुर को मारनेवा्णीः साक्नात्‌ सरस्वती है । १४ । सरस्वती के आठ भुना 
¦ या सच्चैकणाश्रया । सा्तास्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरः 
॥ । निवी १९ ॥ दधो चाष्टयुजा बाणमुखते शलचकर- 
२ रत \ शद्ध चण्टं लाङ्लं च कासंकं वसुधाधिप ॥ १५॥ 
4 | , एषा संपूजिता भक्त्या सवेज्ञतवं प्रयच्छति । निशुम्भ- 
। १ सथिनी देवी शम्मासुरनिवर्हिणी ॥ १६ ॥ इद्युक्तानि | 
। ! स्वरूपाणि मूतीनां तव पाथिव \ उपासनंजगन्मातुः एय- ¦ 
(< | आर्‌ बह बाग, मुसल शल, चक्र, शंख, घेरा, इ तथा धनुष धारणा करती दै । १५। २ 
यः जो, मनुष्य शुम्भ निशुम्भनाशिनी सरस्वती का भद्विपुवेक पुजन करते हवे सवज हो £ 


४ ६ १ ९९ \ हे राजन, पुरतियौ केये स्वरूप तुमसे कहे । अव जगन्माताश्रौ की अलग प्त 
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दन-----क क्यः न ~ - ------ ~ = -- -- - - १५ = ॐ ह्न 
| ~ 4 वः ~ ------- क न्ड व्य ध ज ॥ 
< ~ +-~ --*- नि --~ ~~ 
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२५२ 
गर्ग उपासना पुनो । १७ । ज परहा्तसमी का पजन करे तब दाहिनी ओर बारे ओ्रोर 


| क्रम ते महाकाली ओर महासरखती का पूजन करना चाहिए ओर उनके पीये शरोर 
देविय सहित तीनों देवतं का पुनन करं ।१८। मध्य म सरसती के साथ ब्रह्मा क» ` 


गासं निशामय ॥ १७॥ महालदच्मीयदा पज्या महा 
[ली सरस्वती । द्रिणात्तरयाः पज्यं एतां मिथुन 
त्रयम्‌ ॥१८॥ विरः स्वरया मध्ये सद्र गांय। च र्णे! 


वामे लद्म्याहषीश्शः परतां देदतात्रयप्‌ ॥ १९ ॥ अट 
दशथुजा मध्यं दामे चास्या दशानना, रचणेऽषटय्जा | 
+ 


दच्चिणम गोरी केसाधर्द्रका शरोर उत्तर मे लद्पोके साथ हृषीकेश का पनन करं 
ओर्‌ इनके सामने अगेकडी हुं तोन देवियों कौ पजा करे । १६ ¦ मध्य प अर्थात्‌ 
महमालकमी के साने अष्टादशभुनी ल्मी का श्रोर उनके वामभाम मे श्रथोत्‌ महाकाली 
च सापमे दशपुखी मदाकाली का ओर दतन्तिणभाग मे महासरस्वती का, इस धकार महा- 
(~ द ~ शण प = ~ 0 द ध ~~ प +~ 1. 








( + नान न 


। ६ यदा पृल्या नराधिप । दशानना चा्टुजा दालणत्तः 


| © दक्षिण ओर उत्तर की ओर काल श्चौर्‌ मत्यु का पूजन करे । जव आद भुजाबाल्ली 





लदपी का पनन करना चाहिए । ९० । £ रजन्‌, यदि केवल ० 
। दशानना का अथवा अष्टूुनी का पृनन करना 81 तो सम्पूण अरिषटशा 


 तच्मीर्महतीति समर्चयेत्‌ ॥ २० ॥ अष्टादशा चपा 


। £ योस्तदा ॥ २१॥ कालसत्यु च संप्रन्या सव्‌ २६.५॥ 
। { न्तये। यदा चाष्टुना प्या शुम्भासुरनिवर्दिणी ॥२२॥ , 
8. | नवास्याः शक्तयः प्रन्यास्तथा सुद्रविनायको । नमां देव्या 

। { इति स्तोत्रेमहालच्मीं समचेयेत्‌ ॥ २९ ॥ अवतारत्रया 








# १ शुभासुरर्मादनी का पूलन करनाहोतो इसकी नव शक्यो का तथा सुद्र योर गणेश कामी 
~ 1 पजन्‌ करे य न्‌ नमो देव्ये ` इस स्तोत्र से महालदमी की स्तुति करे । २१-२२ | देवी कै 
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स, | नो अवतारो के पनन में उन्हीं अवतारो के चरित्र के स्तोत्र से स्वति करे । यह अष्टा | = 
दशसुजावाली देवी पृचनीय्‌ हे । यही महिषमर्दिनी महालकमी, महाकाली ओर महा- ‹ ~| 
~ सरखती है । यही कुएय-पापं की ईखरी ओर सम्पृणं लोकों कौ महेश्वरी दै । २४-२५। 


( प = `  # 
> "अ ‡ नी 
--. शर 


4 चाया स्तोत्रमन्वास्तदाश्रयाः। अ्टादशसजा चषा पूज्या { 


` 6 महििमरदिनी ॥ २९॥ महालदमीमंहाकाली सेव प्रोक्ता | 
3 सरस्वती । ईश्वरी पण्यपापानां सवेलो कमहेश्वर ॥ २५॥ 
9 माहषान्तकरा यन प्राजता स जगलुः । प्रूजयजगता 
> धारा चरिडिकां मक्तवत्पलाम्‌ं ॥ २६॥ अध्यादिमर 
{ लङ्रेगन्धपएष्पेस्तथाच्तेः । धृपेदीपेश्च नेवेयेना नाभ्य 


¶ जो पुरुष महिषासुरमर्दिनी का पनन करता है वह जगत्‌ का स्वामी टोता है । तीनों 
{ लोकोंको धारणं करनेबाक्ली तथा भङ्गं से पीति करनेवाली चण्डिका का अध्ये, 
= अएभूखण ) सन्घ, पुष्प ध अनत, घुष, दष, नेत्र्य खर अनेक भरकर व प्‌ पदार्था से 
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पूनन करना चाहिए ।२६-२७ । रुधिर भिले हुए मांस के वलि से तथा मदिरा से एजा 1 
ह करनी चाहिए । प्रणाम, आचमनीय, चन्दन, सुगन्ध, कपू र ओर ताम्बूह्ञ भे भक्गिपू्क 


१ समन्वितैः ॥ २७ ॥ रुधिरा ङककेन बलिना मांसेन सुरया चप । 
+ प्रणामाचमनीयन्‌ चन्द्न॑न सुमान्धना ५ \८॥ सक्प्रश्च | 











२ ताम्बूलर्भाक्तमावसमान्वतेः ' वाममागेऽप्रतां टेव्यारदन्न 

१ शीष महासुरम्‌ १२९ ॥ प्रूजयेन्मदिषं येन प्राघ्ं सायुल्य- 
 * मीशया ' दजिणे पुरतः सिहं समग्रं घम मीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
 { वाहने पूजयेदेव्या धरत येन चराचरम्‌ । कुर्याच स्तवन 


पजन करनी चादिष, । देवा के अभे बाम माग स कटे हुए सिरबाले ईश्वरी द्वारा मोन्न | 
के परास महासुर मदिष का पूनन करे 1 दक्षिण की ओर अग्रभाग मे समग्र धम॑रूप इश्वर £ ` 
। चरात्वर को धारण करनेवाले देवी के वाहन सिद की पूना करे ओर बुद्धिमान्‌ पुरूष ६ 


















~~ न (य _ -“-ग्व्म्न ¬ ल्--र्च्स्य चाषा्का सारत ॐ ` ~न ऋ 
सः चक = 
+ नै -3 \ ४५ र ॥ # ४ म 9 (3 $ 1 


न ० 3 1 भ ५ र 
| 4 वल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, कन्तु केवल प्रथम या उत्तम चरि्रिकापाठन १ 
। ॥ करे । अपरे चरित्र कामी पाठ न करना चाष, एेसा करने से निस्सन्देह विश्न होता 
१ धीमास्तस्या एकाग्रमानसः॥ ३१॥ ततः कृताञ्ज लिथूत्वा 
९ ति = छ चस, क्‌ ध्य 9० == = 

{ स्तुवीत चसतिरिमेः । एकेन वा मध्यमन नंकनतर्‌ । ; 

(^ + = श चरि त ध | ज र | > 6 
(र्दि॥२२॥ चरिताधतन पजपाञ्छिद्रमवाप्डयात्‌। < 

) प्रद हि प्र = === ध्न 7 $ ॥ 

[ प्रदसचिणानमस्वछारान्कृता बरध्न इताञ्जलिः॥ २२ ॥ + 
(क; न (+ ~ | ~ ज्ञ 
 चमापयेजगद्ावीं यहरयहरतन्रितः । प्रतिश्लाक च जह ; 
के अ ((@9 क [4० 2 त्र (९.4 

| यात्पायसं तिलसर्पिषा ॥ २४ ॥ जहयात्स्तात्रमन्तैव्‌। } 

। है । स्तोत्र रौर मंत्रों ते जगदस्विका कौ स्तुति कर शरीर प्रदक्तिणा तथां नमस्कार करके 

ह्यथ नोडकर सावधान सोकर नगद्वात्ा से वारंवार क्षपा मोग । सप्तशती स्तोत्र के 
६ घरत्येक मन्बर अरथा महालदमी स्तोत्र ( देत्या यया ततमित्यादि ) से तिल, घीश्योर खार 3 
= 4 1 „+~ 11 -1 - (~ ^+ ~ ~व 1 ्~- ---/ 
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की आहूति दे । फिर सावधान होकर नाम अर पदों से देवी क पूजन करे ) ११ ५\ 
उसके बाद रएकात्रचित्त होकर दाथ जोड़कर श्रात्मा मे प्राणों को रोककर नम्रता से 


ध । दितः१२५ १ प्रयतः प्राञ्जलिः ग्रहः प्राणानारप्य चा- 
६ स्मनि! सुचिरं मावयेदीशां चण्डिका तन्मया भवेत्‌ २२ 
१ एव यः पूजयेद्धक्कया प्रत्यहं परमंश्वरीम्‌ । सुक्त्वा कामा 
` २ न्यथाकासं देवीसायुन्यमाप्ठयात्‌ ॥ २७॥ या न पूजयतं 
| ३ नित्यचण्डिका मङ्घवत्छलाम्‌ । भस्मीकृत्यास्य पण्यानि { _ 


बहुत देरतक चण्डिका देवी का ध्यान करे श्नौर उन्हीं मे तन्मयदहो नाय । ३६ 
। ?¶ प्रकार जो मजुष्य सक्गिपुर॑क परमेश्वरी का भतिदिन पूजन करत ॥ ४ 
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०॥ ॥ 





री # न ए भ्त अ ॐ स 
ली चण्डिका की प्रतिदिन पना नदीं करता, परमेश्वरी उस 


| त 4 उसे न्मम दुल शोक से भस्म करती है । ३८ ॥ 


 [ निदेवर्मेश्वरी ॥ २८ ॥ तस्मात्पूजय भूपाल सर्वलोकः 
। महेश्वरीम्‌ । यथोक्खेन विधानन चरिडिक सखमा- { ` 
` इति वेकृतिकरहस्यं समाम्‌ । 








[ लोको करौ महेश्वरी चणिडिको का कथित विधान से पूजन करो । इसके करने से हुम 
सुख पावागे । ३६ । 
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ऋषि ने कहा-हे राजन्‌, नन्दा भगवती नामवालती जो नन्द से उत्पन्न होगी, उखके | 
 भङ्गिपूर्वक स्तुति चौर पूजा करने ते प्रयुष्य तीनों लोकों को वश मं कर लेता ह । { । 


। अथ मूतिरिहस्यम्‌ 
ऋषिर्वाच । 
नन्द्‌! पगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । सा स्तता 
पूजिता यज्या दशीक्योजगच्रयम्र्‌ ॥ १ ॥ कनकोत्तम- 
६ खा दुकान्तिकनकाम्बरा । देवी कनक्वणाभा 
कनकोत्तममभूषघणा ॥ २ ॥ कमलाङशपाशान्जैरलंक्ृत- 


१ शं भ =+ से ति ९ € 

बह देवी सुवणं के उत्तम आनूपरणो से शोभित दे, उसकी कान्ति सुवणं के समान 
इ दे, उसके चख सुचणसदश सुन्दर दै, यर वह देवी सुवर्ण के समान दीधिमान 
# | \ २ \ कमल्‌, अंकुश, पाश अर शंख से उसकं ष 
[1 कः ी चारो भुजां शोभित ह ओर उसके 


= , कि ## ह 1 ॐ कष्णे नि व्येति [शिष्यो +, 





॥ 


, 9७ 
19 
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१-,६ <=४९६ ॥ 
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9 
(> चतुर्थजा । इन्दिरा कमला लच्मीः सा श्वीसस्माम्डजा- ' 
सना ॥३॥ यारक्कदन्ति् नाम देवी प्रोक्ता मयाऽनघ । । 
तस्याः स्वरूपं वद्यामि श्रण सवेमयापहम्‌ ॥ ४१ रक्रा 
ग्वा रक्रवणा रकयवङ्भूषणा । रक्रायुधा रक्नेत्रा रक 
केशातिभीषला ॥५॥ रक्तीच्छनखा रक्दशना रक्त 
दन्तिका । पतिं नारीवादरक्रा देषी भमक्कं भजेजन्‌म्‌ \॥६॥ | 

क 


44 © ( ६ 96 भ (0 
हु, सुनो । ४ । रक्गवद्ध) रक्वण, रकतं ही सव अंगों के आामृषणों से शोभित, रक्ग्रायुध, | 
\ रके, रक्$श शली, यतिभंयं कर, रङ-तीरंण-न वाली, रक्रासन पर स्थित, रक्दोत- 4 


वाली देवौ सेद्ध के वशम उसी प्रकार रदतीडैजेते स्री पति के अनुकूल रहती है। 
त च्म ~ ~ = 01-14-17 1 - 9 ~ 0 001 नय व 4 0 1. 
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वह देवी पृथ्वी के समान विशाल दै रौर उसके दोनों स्तन सुमेर पयेत के समान ह 


४ वे दोनों स्तन बड़ लम्बे, बड़े मोटे, अत्यन्त मनोहर, कड़े, शोभायमान श्रौर आनन्द के च 
\ सद्रूप ६। सव्र | को दैनेबाज्ञे दोनों स्तनां कों देवी अपे भङ्गजनों को 4 
वसुधेव विशाला सा सुवेरश्ालस्तनी । दीघो लम्बावति- 
{स्थले तावतीव मनोहरे `॥ 9 ॥ क्कशावतिकान्तो तो { 
। सवीनन्दपयोनिधी । भक्कान्यधाययेदेवी सवैकामहुषो 

। ¦ स्तन त पचवृज्ूसलं लाङ्गलं च विभति सा। 
आख्याता रक्चायुण्डा ष्दवी योगीश्वरीति च ॥ € ॥ 
अनया व्याद्मलाखल नगत्स्यावरजङ्कमम्‌। इमा य पजये- । 
















9 पिलाती हे । ५४-८ } देबौ की चारो भनार खद, पातर, इल अनौ सल से शोभित हे । 
| ३ वह देवी रक्ृचाएरूढा र योगेश्वरी नाम से विख्यात है ओर वह स्थावर-जंगमरूप 
। 9 सम्पू जगत्‌ मे व्याप्त दे \ नो पुय भङ्गिपू्क उसकी पूजा क च 

| प्रर उसकी पूजा करता दै, बह चराचरे 
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व्याप होता ह । ९-१०। जो पुरष रकृदनितिका के इस स्तोत्र को पदता ह, देषी उसका 
देती सेवा करती द, लेते द्री अपने प्रिय पति की । ११ । शाकभरो देवी का नीलवण 


द्क्कया स व्याप्रोति चराचरम्‌ ॥ १० ॥अधातयङ्म्‌\ 
नित्यं रक्टन्त्या वषुः स्तवप्‌।त सा पारचस्हवा पत 
प्रियमिवाङ्ना ॥ ११५ शि प्िम्मरी नीलवणां नीलीत्पतल | 


। 
॑ 
| 





विललोचना । गस्भीरनासिक्षवली विभू पिततवरद्‌र ॥१९॥ 
सकर्कशसमोतङ्कदत्तपीनधनस्तनी । युष शिली पुखा पृ 
कमलं कमलालया ॥ १३. ॥ पुष्परपञ्चवप्रलारेफलाल्य 1 


हे, नील कमल के समान उसके नेच ६, ग॑मीर नामि है, आर तरिबली से भूषित उसका 
सूदम उदर है । १२। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान ओर मांसल्ल स्तन ई, उसके हाथ 


म कप्त है, उसपर भोर गजार रे है ओर्‌ कमल पर्‌ ही बह विराजमान हे ।१३। पुष्प, 
सीर री = व 1 न्व 1 -1 41- ' त ~ =. न व एव व एन 2 = 11 
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पल्लव, मल ओर फल से युक्क, अनेक सुन्दर रसोबाले, नुधा, तृष्णा, त्यु ओर वृद्धा 
वस्था को दर दूर करनेवाज्ञे शाकसमृदह तथा चमकता हरा धनुष धारण करती है । वह 
| परमेश्वरा शाकंभरी शताक्ती हे ओर बहा दुगा कदी गह हे । १४-१५ । वहां विशोका १ 


शाकयञ्चयम्‌, । काम्यानन्तरसेशुक्गं ज्षचणएमरतयुनरा- ; 
पहम्‌ ॥ १९ ॥ कायक च स्फुरत्का स्ति विभति परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शतात्ती सासेव दगा प्रकीतिता॥१५। विशोका 

द्टदमनी शमनी दुस्तिषदाम । उमा गोरी सती चण्डी 
कालिका सापि पर्षती #"३६ ॥ शाकम्भरी स्तवन्ध्या 





यञ्जपन्सपूजयन्नमन्‌ । अच्य्यमश्ठते शीघमन्नपानामतं 

| { दृष्टदमनी, उमा, गौरी, सती, चणएडी, कालिका ओर विपत्तियं का विनाश करनेवाली 

पातीदहे। १६। नो परनुष्य शाकंभरी का ध्यान, अप्‌, पनन, उसकी स्तुति ओर 

उसको नमस्कार करता दै, बह शीघ्र ही अन्न, पान, अष्रत ओर फल पाता 
न्न शव दू 





_-- 
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>।१७ भीमा देवरी भी नीलवणं है, उसकी दां ओर दाति बड़ घुन्द्र है, उसके नेत्र विशाल 
्ै, गोल ओौर स्थूल कुच है । ?। वह डमरु, कपाल ओंर दाल, तलवार धारण कयि दे । 


पतय ॥ १७॥ मीमाऽपि नीलवण सा दष्दशनभादरा। 
शाललोचना नारी एत्तपीनपयोधरा ॥ १८ ॥ चन्द्रहासं 1 
च डमं पानपा च बिभ्र । एकवीरा कालरावि ९। [ 
कामदा स्तता ॥ १९ ॥ बेनौमरडलदुर्दशा भ्रामरी चित्र 
कान्तिभरत। चि्रावलेपना देवी चित्राभरणभुषिता ॥२०॥ 
£ चित्रभमरपाणिः सा मदामारीति गीयते। इत्येता मृतय 
| देव्या म्याख्याता वधुधाधिप ॥ २१ ॥जगन्मा ठश्चरिडि- ‡ 


बह एकवीरा, कालरात्रि, काभरा, तेनोमणएडलदुदेशा, भ्रामरी, चित्क) तिमुत्‌+ चित्राय 
पना, चिज्रामरणम्‌षिता, चिन्रथ्रमरपाणि शओ्मौर महामारी इन नामों से भसिद्धहै। है 


सृप, ये देवी की मतिर्या शाख मे वणित  । १६-२१ । ये मतिया जगन्माता चण्डिका 
ठ क व क , 9, ध + 8 1 9.0 
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(111 ~ 7 
1 चारि । २२1 हे राजन्‌, इन दित्य मुति्यो का श्रभी.फल देनेवाला चरित्र बड़ यन । 
कायाः कीर्तिताः कामधेनवः। इदं रहस्यं परम्‌ न वाच्यं 
। कस्यचित्वया ॥ २२ ॥ आख्यानं दिव्यमृतीनामभीष्ट ¦ 
¦ फलदायकम्‌। तस्मात्‌ सवैप्रयतेन देवीं जप [नरन्तरम्‌ ९ , ! 
¢ सप्तजन्माजिवेवरि्रहदस्यासमरपि।पाठमानण मन्नाण्‌। 
स॒च्यते सवैकिट्वधैः २धदस्या ध्यानं मर्याख्यात ०६९ 
गह्यतरं महत्‌ । तस्मात सर्वप्रयत्नेन सवकामफलब्रदम्‌ ^~ 


ते निरन्तर पडो । इन मन्त्रों के पड़ने ते ब्रहमहत्या के समान वोर सोत जन्म क पाप 
नष सो जाते दै । हे राजन्‌, मने अत्यन्त गुप देवी का ध्यान हमसे कहा । विधिपूक यदह 


ध्यान करने से अभीष्ट फल मिलता ह । २३-२१ । 


(वन 0 ननी 


इति मृतिरदस्यं समक्तम्‌ । | 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ यजमानः शुभदिने सपतनीकस्तिलतैलेन कृताभ्यंगः स्नातां संपण- 
कलशहस्तो मंडपं प्रद्ति णीकरृत्य परिचमद्रारेण भविश्योपविश्य देशकालौ स्मृत्वा ममेह जन्मनि 
दु्गापीतिद्रारा ` सवापच्डान्तिपूवकदीषायुर्विषुलधनधान्यपुत्रपोत्राचनवच्छिन्नसन्ततिस्थिर- 
? लवमीकीतिलाभशत्रपराजयसदभीषएसिद्वधं ममागुककायसिद्यथं वां सनवग्रहमलां-नवचण्डां ` 

शतचणएदी सहस्रचएडीवा वराह्मणदरारा करिष्ये।।तदगतयागणेशपूननपएएयाहवा चनं मातर कापूजनं 
| नान्दीश्राद्वमाचायांदिवरणं च करिष्ये ॥ इति संकर्प्य तानि कृता त्राचा्थादीन्ढत तान्यथा- 
» विभवं वच्वादिना संपूज्य प्राथयेच ॥ तेच शतचंञ्यां दश ॥ सहस्रचंञ्यां शतं ॥ केचिदन ग्रह- 

जपाथमेकमस्विजं वरयति ॥ अथावचायं श्राचम्य देशकालो संकीत्यं यजमानेन इतोहाचाये- ह 

` कमं करिष्ये इति संकरप्य यदत्रेतिगोरसपषपान्विकीयं पंचगव्येन कुशोदकेन वा मंडपं पोते |; १ 

, शचीवो हव्या ० आपोदिषठा ° अपवित्र ०} पृथ्वि खया ° इत्युपविश्य अनंतासनाय नमः ॥ | 


विमलासनाय ० \ पद्मासनाय ०।। अपक्रामतु °इतिभमो बाप पादपातजयं कृत्वा यथो पदेशं विस्त- 


रतःसंक्ेपेणवाभतश्‌ द याहि कृटवानवाणेविध्युङकादशन्यासान्कुयात्‌।। अथवेकादशमेनेः न्यासं 
१ =-= एय द न ब~, = 7 व~ = 4 1 6 व = न्नी व 





तः = 
कृ्याद॥ततो योनिधुद्रा भ दश्यं ध्यायेत्‌। खेतानना नाल्शुना सुश्वेतस्तनमंडला॥ रक्तमध्या रक्त- 
पादा नालजंघोरुरन्मदा ॥ युचित्रजघना चित्रमाल्यावरविभूषण॥ चित्रा जुल्ञेपनाकातिरूपः 
सोभाग्यशालिनी । अष्टादशभुजा पूज्या सा सद्मन सती ।। आयुधान्यत् वृचयंतेदक्ति णाधः- 
कृरक्रपात्‌ । श्र्तमाला च कमलं बाणोसिःकुलिशंगद्‌ा॥ चक्र त्रिशूलं परथुः शंखो घटाच पाशकः 
शक्किदेणडशमेचापं पानपाचरं कःमंडलरिति। ततो वेयां सवेतोभद्रमषटदसंबाचिलिख्य तत्र बक्षादि- 
8 संस्थाप्य तन्मध्ये महीयो रित्यादिमंनेः कलशं संस्थाप्य तसिमिन्गंधपुष्पफलसरवेो- 
| षधीदूर्वापंचपलवसप्तृत्तिकास्तच्नमंनेण नित्निप्य वशदयेनाघेषय तदुपरि परेषां निधाय 
कलशे वरुणमावाद्य पूजयेत्‌ ॥ ततः कलगे देवताः स्मरेत्‌॥ कलशस्य मुखे विष्णुः ° देबदानव- 
संवादेमथ्य ० भसन भव सर्वदा इति कललं भेत्‌ ॥ तथा कलश्‌परिस्थ पृं प।ते वच्च यंत्र 
लिखेत्‌ । तद्यथा ॥ मध्ये त्रिकोणं हदः षट्कोणं तदाच त्त तदाचेष्ठो दलानि तद्रा चतुद्रोर- 


, चतुरखत्रयमिति एवं यंत्रं विलिख्य तन्ाण्रादशमुा अष्टमुनां बा सिहारूटां सोवर्णी देवीमृति- 

मरन्युत्तारणपराणभतिषठापूवेकं भतिषठाप्य पूजयेत्‌ ॥ तथ्या ॥ स्ववा कूः रादियुतजल्पूे' 
1 ¢ 9 # 1 © 

कलशं संपूज्य कलशस्य एृखे° गंगे च यमुने इत्यादि पटित्वा कलशणुद्रा पद्र्य दज्तिणतः 


शंखं संपृञ्य ॥ शंखं चंद्राकंदेवरयमित्यादि पठिता शंखं मुद्र मदश्यं शं खोदकेनातंमानं पूजाद्र 
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व # नव-शत-सदस्रवर्डीय्रयोग क ` 
(= =^ ^ ^-^ 4-4-14 "व वी = "कवीन नृ = वु य वी = श > 
6 व्याणि च मो्तेत्‌ ॥ अपवित्रः पवित्रो वा०॥ पीठपूजां कुयात्‌ ॥ देवीदक्तिणे गु गुरुभ्यो 
गणपतये नमः॥ दुं दुगाय नमः॥ ननं क्ष्रपालाय० ॥ मध्ये आधारशक्त्यै नसः ॥ सलङृत्यै ०॥ 


नमः ॥ पं परमगुरुभ्यो नमः ॥ पृ परात्परगुहभ्या नमः ॥ पं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः ॥ वापे 
कालाग्नद्द्राय० ॥ महोमंडुकाय ° कूपाय ० वराहाय ० अनंताय ० भूस्यै० अमृताणवाथ० । 





रद्पाय० हेमगिरये° नंदनोघानांय० मणिभम्ये० रनमंडपाय० कर्पतरवे० ` रन सिहा- 
सनाय . ॥ श्रागेयादिकोशेषु धमाय र, ज्ञानाय ० वैराग्याय० रेखयाय ० अधमाय० अन्ना 
नाय अवेराग्याय० अनेश्वयाय ० ऊध्वे व्रह्मणे ० अधः अनंताय ० मध्ये वास्तुपुरुषाय ० सं 
सन्वाय° र रनसे° तं तमसे णं मायाय ° विं विययाये° ॥ पुवांधष्टदिक्तु उड़ाणपीठेश्वर- 
सहिता्हाणपीठेश्वयम्बा पादुकां पूनयामि॥ माठका पीटेश्वरसदहितां माटकाषीटेश्वय'वापा- 
दुका०॥ नालेधरपीरेश्वरसहितां नाल्ञंधरपीटेश्वयम्वापा ०। कोदहानि = पीठेश्वरसष्ितां कोरहा- 
। गिरिपीरश्वयम्बापादु° ॥ पृणभिरिपीटेश्वरखहितां पूण गिरिर्पीटेश्वयम्बाणदुका¶० संहार 
। भिरि ठेश्वरसहितां संहार गरिपीटेश्वयम्बापा ॥ कोरहापृर पीठेश्वरसदहितां शोरहापुर पीठे 
श्यंमस्बापा > ॥ कापरूपपीटेष्वरर्साहितां कापरूपपीटेश्वये'वापा० ॥ पुनः पू्रोदिचतुदित्त गं 


गणेशाय नमः क्तं स्तेजरपादाय० पां पादुकाभ्यो० च" उटुकेभ्यो° ॥ आग्नेय्यादिविदिक्त 
1, 9 छः । छ । क व, ए © व, 8 य, क व, क । श ^ 
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` लपि गल्फो० ॥ अपशाये> जानुनी ॥ हरिप्रियाय० ऊरू ॥ पावित्य ९ टिं० ॥ 
` आयै० नाभि ॥ जगन्माते उदरं ॥ पंगलाये° कुक्नि ० ॥ शिवाय हदय ० ॥ पाह श्य. 
, कटं ॥ विश्ववंचघरै° स्कधौ० ॥ कास्यं बाहू° ॥ आयाये० दस्ता० ॥ ब्रदाय० | 
सुवाएयै नासिकां ° ॥ कप्जाच्पे° नेत्रे ॥। अधिकाय शिरः० ॥ देव्ये° सवौग ॥ 
अथरोत्तरशतनामानि ॥ पादैष्वयं नपः पहादेव्ये ° जयंत्थे° सवमगलायं० सन्लाथ ० भग- 
चले यद्ये भवान्य पापनाशिन्धे चंडिका ° कालराच्ये 2 भद्रकाल्यं  अपरानिताय ९ 
3 महावि्यपयै० सदापरेधापे ० परटामायायें = पहाबललाय = कात्यायन्यं = जयाय = दुगाय ° मद्‌ारवन्‌- 
चासिम्बे= आसे > निरिखुतपयेर घात्ये° महिपासुरघातिन्यं> सिद्धिदाय र बुद्धिदा 
(तिस्ये वरद्ये० वग्दणिन्पे० अविकार सुखदाय सीम्याय० जगन्मात्रे शिव्‌- 
(६ ० भङ्खतपए सहस्यं ° खवेकापपरपरिणए्ये जगत्कस्य ठ जगद्ध्‌ाच्ये = जगरपाललनतत्प- 
र्ये ० अव्यजक्ाये © व्यक्कखूपाये ° भौपापेर त्रिपुरषु द्य अपरणयर ल{लिताये° वेद्धष्यं 
पणं चन्द्रनिभएननापे° चामुंडा° चतुरा चंद्रायै* गुणत्रयविभाविन्ये° हेरवजनन्ये > 
| च चार्य चिगुणपे° यशोधारिणए्यै उपे कलशदस्ताये- दै रयदर्पोनपृदिन्यै° 
। १ इु्छ० कासे क्षमैः शसि पुष्ये तुश्च धृतये मस्मै वरायुधधरधै° 


` एन्य = = = य 0 ~ - =-= - "4-441-12 १ 0 
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/ ( जं जयाय न° विं विजयाय न° ज जयत्य ° अं अपराजिताय = ॥ ततेव ्रग्निपुखेतालाय 
| नमः भेतवराहनवेतालाय नमः ज्वालागुखपेताला ° धृ घ्राक्तवेताला ° कदय ° नालाय ° दते 
[ भ्यो ज्ेसरेभ्यो नमः कणिंकायै° चं सूयमंडलाय° उं सोपमंडलाय० मं बहििमडलाय० 4 
£ त ज्खनेः उ श्रतरारमनेर प परमासने उं ज्ञानात्मने° वि विष्णुमायायै चं चेतनां | : 
१" ब्ध नि निद्रायै" कषु" शषुधायैः बां बायायैर शं श्क्त्यै° द्‌ दष्णायै° न्ता तांस ९ 

जां नाल लं ललिते श शंसे° भ्रं श्रद्धायै कां कासे लं लम्ये° शर शृते ह 1 
गद्य" सा" स्थतै" दं दथाये० तं तथवै पु पृथ्वै> मां माठकावै* धां भलर द्ीसवे- 4. 
१ शङ्किकमलाधनाय० सर्रतसंसगंयो गपीगसपने = इतिपीठपूना ॥ तथा स्थापितमूरतौ देबोमावा- 1 
हयेत्‌ ॥ श्रागच्च वर्दे देवि दैत्यद्षनिषृदिनि ॥ पूजां एृक्चण सुयुखि नमस्ते शंकरभ्ियं ॥। दुग 
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देवि समागच्छ साभिभ्यनिह करपय ॥ बति पूजां शहा तवमश्ाभिः शक्किभिः सद । ऽति भनौ । 
पटिता मतै देवीपावाद्च सङम॑तेण जयंती म॑गक्ताकाक्लीस्यनेनवा जआसनपा्ाष्योचमनमधुपक्र" 4 । 
न्निषरेदयेत्‌ ॥ ततः पंवायुतस्नानं ॥ देवीसूङककधीसृङ्ृसरसतीमृङ्ञरदवीपादास्म्योक्गंः शक्रादय १ 

इत्यादिस्तोपरश्वा भिषेकः ॥ ततः पयोङ्गपतरेण बद्धक रा भरणा्टगंधवि प 8 1.५ क 
९ च्नुषरिदुरारुदकषरिपलदल्यण सपधयेत्‌ \\ अथागण्ला ॥ दुगे पादौ ॥ निरि धै 


---- 
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8 
धीरायै० मोर्ये० शक मर्ये° शिवाये० अषटसिद्धिप्रदयें < वामाय ० शिववामागवा।सन्य० चन 
दापरै° धनदे श्रीदाय ° कामदाधे० मोक्ञदायें० अपराये० चिरष्वरूपाप ९ चिदानदाय3 1 
 जयश्िये ° नयदायिन्ये> सदेमंगलमंगस्याये ° जगत्रयहितेषिषएयं ° शवाएय ° पावय ० ५११५० 4 
स्कन्टषजे० अस्तिज्ञष्व्ये० भरपन्नातिहरायैः देव्यै सुभगाधे° कापरूपिषएयं निराक(- 
रै० सकारण पहाकाल्यै० स॒रेष्व्ये° शवपे श्रद्धे ° श्रुबाये = छर्याव मृडा 
भक्गबरसलपे° समे शकि खपायुक्ताये० शरण्यं ° सखवेकापद ८० । र्त्यष्टोत्तरशतनामानि ॥ | 
अथावरणवनः \\ देव्या दन्विणे रे पटाकार्ये तिचे नपः।) वापे दवी पहालदम्थे विच नमः ॥ 


पुरतः क्ल महासखरस्वसे विद्धं नमः\ बाप द महिषाय नमः ॥ द्क्तिणे त्ता सिदाय नमः ॥ परतः 
गं गणपतये नमः \} द्र कालाय नभः \) प्तात्‌ दर मृत्यव्‌ न्प ।। षट दल्तेषु हे सद्राय नमः ॥ 


है मये नमः ॥ श्रीं {विष्णवे नमः \ श्री दम्य नमः ॥ पं ब्रह्मणे नमः ॥ प सरस्वस्ये नमः ॥ 
तत्रैव दर हयाय नमः १ दरी शिरसे स्वाहा ॥ दु शिखे बषट्‌ ॥ ह कवचायह ॥ द! नेच- 
रयाय बषट्‌ \ दः अश्लाय फट्‌ 1) तत्रैव ग्‌ गुरुभ्यो नमः ॥ पं परमगुरुभ्यो नमः \\ पं पर- 


। मेष्टिगुरुभ्योः नपः ५ इर्ये नपः ।\( हराय नमः ॥ गसेशाय नमः \ तत्रैव नंदजायें नमः० रङ्ग 
| \ देतिकापे ° शाम्य दगध मीम भ्राभय०।॥ अथाष्दलेषु ब्राह्मे ० माहेनवर्थे° 


१ 
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(ह 
कोपाय ° वरैष्णव्ये° वाराह इद्राएयै° नारसिह्य॑५ चांडाये° पएवादिदित्ल श्रं अधि्ताग- 
मैरवाय० रु" रस्मैरवाय० चं चंडभैरवाय ० कों क्रोधभैरवाय उं उन्मत्तभैरवाय० कं 


कप।लमरैखाय० भीं भीषणभैरवाय सं संहारभैरवाय ० ॥ एनः पए्वादिष् लं इन्द्राय० रं 
ध्रणनये० पं यमाय० पंनिच्छतये० बं बरूणाय० यं वायवे? सं सोपाय० हं ईशानाय ॥ 
तहहिः पूर्शदि० वल्राघ्र० शक्तये दंडाय खङ्गाय पांशाथर अंकुशाय गदाये० 
निशूलाथ० इत्यावरणपजा ॥ ततः शोकमंनेण धृपदी पनेवेचादिमंतरएुष्पांतपूजां कृखा नमो 
देव्यै महादेष्यै इत्यादि मेनमस्छृत्य यथार'मवं छत्रचामरगीतसृस्या्ादिसमप्यं कूऽशडनारी 
केलकदलीफङादिषति दत्वा स्रहोनं करियाहीन० आवा्नं न जानामिर ॥ अनेन पृजनेनं 
श्रीमहाकाललीमहाल्षदमीमहादरस्वस्यः प्रीय॑तां ॥ ततः कुमारीपना ॥ देशकालो संकीत्यं 
शतचंडीजपांगत्वेन कुमारीपूजां करिष्ये इतिसंकरप्य मलेन पडगं श्रता पलमंत्रयुचायं॥ पंत्ा ्ञर- 
मयीं देवीं मातृणां रूपधारिणः ॥ नवहुगोसि शां सान्तात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ । इतिकृष्ारी 
पावाह् यथाषभवं पूजयेत्‌ कुमाय प्यहं शतं नव एका वा यथाशक्ति वा पूज्याः ॥ ्रस्यहपेक- 
द्या वा पूजयेत्‌ ॥ ततो बाह्य णदु्रासिनीपूना ॥ एवं देवी कुमायादिषजा परस्य कायो ॥ ततः 


सं विप्राः कुतांगन्यासाः शतं नबाणमत्र नष्टा कब्चागक्लाकील्कानि सन्रजष्टवा सप्रशतीं 


न ह 
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नप्तवाति रहस्यानि नवा णं शतं च जपेत्‌॥ एकसिमन्दिने अने काष्ट तु ऋष बादान। प्रतया्तिना- 
ठर्तिः।पवपृरसिजः परथमदिने एकं द्ितीये द ततीये त्रौ सि चतुथं चत्वा रूपाणीत्येव जप कयः ॥ 

ऋलतिनां यजमानस्य च प्रत्यहं क्तीरमात्राशनं अशक्तो हविष्याशन बा प्यह सदल्च शत दन ५) 
भोजयेत्‌ पचपेऽदि होमः । नवरात्र तु नवम्यामव ह(मः॥ केचित्त अष्टम्यापारभ्य 
नयञ्यां दमापयंत्ि ॥ अथ दमः देशकालो स्परखा मया ब्राह्म णद्राराकृतस्य शतचंडीजपस्य 
तस्संपण तासिद्य्भ' जपदशांशेन तिलादिभिश्रपायसद्रन्धेण होम करिष्ये इतिसंकरप्य ॥ अत्र 
= कू्ैन्ति।\तथा पर्वोककलशस्थापन देवतास्थापनपूजन चातव कुवेन्ति॥ 
ततऽखनवग्रहशतचंडीनपद शां शदोमंकत्‌' स्थं डिलादि करष्येइतिसं करप्यस्थं डिल मु पलिप्योटिलि 
ख्य तत्र ( शत्‌ > मंगलनामानममिनि भरतिष्ठाप्य समिध्य ध्यायेत्‌ ॥ ततः भ्रागछरतं चेदिदानी- 
मीशान्यौ दिशि नवग्रहस्था पनं छख! तत्पवंतः कलशं स्थापयेत्‌ ॥ ततोग्निसमीपमागत्यान्वा- 
घान कुयात्‌), समिद्‌द्रय मादय्‌ क्रियमागोशतचं डीजपां गहोपेदेवता परि ग्रहाथेमन्वाधानंकरिष्ये॥। 
अ(स्मन्न्वददितेगनातित्यपएदि चक्ञषी आअञ्येनैस्यंतमुक्त्वा ॥ श्यादित्यादिनवग्रहमन परतिद्रव्य- 
मटतिशति अट बा संख्याकाभिः सभित्तिलाञ्याहतिभिः अधिदेवता: बरस्यधिदेवताश्च चतु 

संख्याक्तत्मः तेरेव द्र्यैः विनायकाय देवता इद्राद्ष्टौ लोकपाला दवाभ्यां द्वाभ्यां समित्ति- 
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२७४ ॐ नव-शत-सहस्चरडीप्रयोग ॐ | 


लाज्याहूतिभ्यां यचे॥ महाकाली -प्हालतंमी-पहासरस्वतीः मुलमतरेण शतवारं सप्शतीमंते 
| नपदशांशसंख्यथा पायसतिलपलाशुष्पसर्षपपूगीफललाजाद्बोकुरयवविखफलरक्गचंदन- 
गुगगुलदर्यैयथालामद्र्येवां तिलमिभितपायसेन वा पुनमृलमतरेण शतवारं तेरेव द्रव्ये: आधार- 
शक्त्यादिषीव्देवताः महाक।ल्यायावरणदेवताथ एकेकाहुस्या पाषसाञ्येन यद्ये ॥ शेषेण 
सविषटङृतमित्याथाज्यमागातं करत्वा शरजमानः इदं हवनीयद्रव्यं यथादेबतपस्तु नमपेति त्यजेत्‌ ॥ 
नवग्रहादिभ्यः समित्तिलाञ्यानिहुता उक्द्रभ्या शि मलमंमेण शतवारं हा सप्रशतीमंत्ेनेपद शा - 
शेन हृत्वा पुनमृलमतरेण शतवारं जुहुयात्‌॥ मृलमंत्रो नवाणमंत्रः।! नवाणेम॑चस्य केवलाज्ये 
नेव वा होमः॥ श्रत्राभ्यायसभाप्तो उवाचस्थजे च पत्रएष्पफलै्ोपः ॥ एवं पधानहोमं कुरा पीठ- 
देवतःभ्यो नामभि राज्यं पायसं च जुहयात्‌ ॥ अ।धार शक्ते ° मलभकृलयै ° कालाग्निरुद्राय 9 
महामंडकाय० कूपाय ° वराहाय ० अनंताय ० मभ्य अमताणंवाय० रत्तद्रीपाय° हेमगि- 
रये° नंदनोचानाय° मणिमम्यै° रनमंडपाय० करपतरषे° रतरसिहासनाय ० धीय ० 
ज्ञानाय ° वैराग्याय ° एेश्यौय ० अधर्पय० अह्नानाय = अत्रैराग्याय ° अतैश्वयीय ° ब्रह्मयज 
अनताय० वास्तुषुरुषाय० सं सत्याय० २० रजसे० तं तमवे पाँ मायायै पि ५) 
उड्र पटेश्रतहितोडाणपीटे्यंम्बायेन पाठका पगिवरसरितमाटकापपायेर नाल 
~~ 77 7-92-79. 1 
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धूरपीरेश्वरसहितनालंधस्पीरेश्वयेम्ब तरै °कोरहागिरिपीटेश्वरसदहितको रहाभिरिपीटेश्वयम्बाय ० 
` च्मिरिषीटेश्वरसदितपूरं गिरि पीटेशवयेम्बाये ° संहारशिरिपीटेन्वरसदितसंहारमिरिषीेशवयं- । 
० केरहाएपरषटेश्वर सटितन्तोरहापुरपीटेन्वयेभ्बापये ° कापरूपपीटेश्वर सष्दितकापरूपपटे- 


गवयैम्ब्ये° सं गसेशएय० ` तेजपालाय ० पां पाद्‌काम्यो० वे बदुकेभ्य)० जे जयाय > 







ल लिजयघ्नै= ज जयंसै० ॐ अपरालितर= अग्निपुखवेतालाय० भेतवाहनवेतालाय ° 
बालामुखयेतालाय ० धृ्न्तयेतालाय ° कदाय> नलाय ० दलेभ्यो > केसरेभ्यो° कशि- 
कै अं सूरथम॑डलाय ° उं सोमम॑डलाय० म॑ बदिमंडलाय० श्रं आत्मने उ' भ्र॑तरात्पने^ 
पे परमात्मने उ' इानास्पने० वि पिष्णुमाया्ै> च चेतनायै वृं इज्य ° निं निद्राये° 
सु सुधापि ० द्यो द्यायाचै० शं शक्ते तः ठ्णाचै° ततां क्ञासे° नां जतत्यै° लं लक्ि- 
तप्ये शं शांतये श्रं श्रद्धाय कां कांसमै° लं लदम्यै° शः धरतयै ° द` ख्यं ° स्मृ स्मृत्यै 
\ दये तु तुष्यै° पे पुश्च मा मातृकायै श्रां श्रास्यै हीं सवेशक्किकमलासनाय ° 
सबरपसंसगेयोगपीटार्पने = इतिषीठदेबताहोमः । अथावरणदेवताः । ए महाकाल्ये 
तिने द मदालनम्ये विचरे छी महासरस्वत्यै विच्चे ह मदहिषाय० त्तं सिदाय० गं 
मणपतये० हं कालय ० हं मृत्यवे० दव रुद्राय ° दौ मयं श्रीं विष्णवे ° श्रीं लेमे णे 
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त ¡ ल रं सरखचे° शं हृद्याय ह शिरसे° हं शिखायै० तै कवचाय ह नेवा 
 यषोषद्‌° हः अन्नायफट्‌० गु" गुरुभ्यो० परं परमगुरुभ्यो० प॑ परमेष्रिगुरुभ्यो° हरये 
हराय० गणेशाय० नंदनायै° रङ्गदंतिकाये० शाक मर्ये दुगायै° भी मापै° चाप्ये 
बराह्मं ° महिरये° कोमार्ये° वैष्णव्यै वाराहैः इद्राएयै० नारसिं्ै चाधडापे० अ 
असितांगभैरषाय° रु' रुर्मैरवाय ० चं चंडभैरवाय ० कों क्रोधभैरबाय० ड उन्मतनैरवाय ° 
क कपरालमेरवाय० मीं भीषरमैरवाय० सं संहारभैरवाय लं हद्राय० र॑ अण्नपे०मं 
यमाय० क्ष निच्छतये० वं वरुणाय० यं वायवे० सं सोपाय० हं ईशानाय ० वज्राय० 
शक्त्ये° दंडाय खङ्गाय ० पाशाय० श्कुशाय० गदा व्रिशूलाय० ॥ एवं होमं कला 
सिष्टक्रदादिपरायधित्तहोमातिं कत्वा इद्रादिनवग्रहततत्रगलादिभ्यो माषभक्तव्तीतत्तन्मंनेद- 
धाद्‌ ॥ तत मनाः ॥ इं वा० इः सुरपतिशैव वज्रहस्तो महावलः ॥ शतयागाधिपो देषस्तसमे 

नित्य नमो तपः इद्राय साण।य सपरि।राय सायुधाय सशङ्गिकाय इमं मापभङ्गवति समर्प 
| वमिभ हमि भक्त दिशं रतत मभयनभानस्यायुःकर्ता शातितरता पष्टिकर्ता तष्टिकर्ता कल्या. 
` शकता करदोभेष ॥ श्रनेन वलिदानेन इः पयता ॥ › । ्ग्निदूतं° आग्नेयः पुरुषो रङ्गः 
सवदेषवयोऽग्ययः ॥ ूप्केतुरनाृष्यस्तस्मै नित्यं नमोनमः ॥ अग्नये" इत्यादि० ॥ २ ॥ 7 
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यथाय सोपे० \ यमशरोरपलपता्तः विरो ददधृवंसदः लोकस पवशुदधपस सस १ 

नमोनमः ॥ यमाय सांगायेत्यादि 2 ॥ ? ॥ मरोषणः परापर निच तिस्त पुपान्क्रऽ्णः सव- @ 
रत्तोधिषो एहान्‌ ॥ खङ्गहस्तो महासत्वः तस्म नित्यं निच्र'तये सागायेत्याद्‌० ॥ ४ ॥1 र 
तस्य६५० वरुणः सर्वलोकेषु पुरूषो लिस्नमाियः ॥ पाशदस्त) महावाहुस्तस्मं नित्य ‡ 

\ चरूश९्‌ सांग्येस्याद्दि = ४ ५ \\ तुकचष्य ~ सवेभराणएमको वायुः सबेजेतुषब्स्थितः |} भवज्‌- | 


[३ ~ य ५ र "® अन, भ ~ न 
हस्तो महाण स्तस्पर नित्यं ° वायव्‌ सौ गाचेत्यष्दि> 1 ६ ॥ सोपोधेच्ु ° मारो यस्तु पमान्ला- 
ञ्यः सर्देषधिसमन्वितः । नक्तत्राधिपतिः 


सोमस्तस्वै नित्यं ° सोमाय सांगायत्यादि ° ॥ ७॥ 

तमीशाने= श्शानः पुरुषः शुक्लः सवदेवाधि पामन्‌ ॥ शूलहस्तो । व रूपाक्तस्तस्मे नित्यं इ्शा- 
} नाय सांमावेस्यादि ० ॥ = ॥ आयं गौः पृश्नि योसावनंतरूपेण व्रां सचराचरं ॥ एष्प- 
बद्धारयेन्मू्र तस्मै नित्यं ° अनंताय सांगायेत्थादि ° ॥ £ ॥ बह्म ज्ञ नं पद्मयोनिश्वतमूरतिर्वदा- 
५६ त्वतापहः \ छप॑डलुधरो देबस्तस्मे ॥\ ब्रह्मणेसां गायेत्यादि 2 ॥ १० ॥ नवग्रहभ्यः 
समिभ दस्य नः रहभ्ये, बलि दस च ज पएलाय दयात्‌ ॥ ते स्य पतिना ° सवभूताधि पाय 

द जथपतये शत्िनीदातकनतेमतपरत्एविशाचददिषरिवारसदितएय इमे चलि समर्प्य \\ 


४ सत द चष इ२अ मद दशत्‌ रन्त पयन्‌ नस्य च आयुः कर्तयदि ° \ वपति गृह्णपिव दे ब 
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६.७६ 
~ 1.4 तन | 
आदित्या वसवस्तथा ॥ मर्तश्चाशिनो रद्राः सुषणा पतगाः खगा | असुरा यातुधाना पिशा- 
चोरगरात्तसाः॥ डाकिन्यो यक्तवेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः । जु मकाः सिद्धगंष 
नागा विधाधरा नगा दिक्पालालोकपालाश्चये चवि प्रविनायकाः। जगतां शां तिकतारोचक्षा- 
| दाथ महर्षयः ॥ माविन्नंमा चमे पायं मासतु परिषथिनः॥ सौम्या भवंतु तप्ताश्च भतप्रताः सुखा 
हाः ॥ इति म॑नाम्पमेत्‌॥। अयं बलिः शू्रेष दुतरी केन वा नेयः। ततो हस्तौ षादौ प्रक्षाल्याचम्य 
पूर्णाहुति जुहयात्‌। सुचि सुवे दादशवारमास्य रह्टीसवा नारिकेलादि च गहीत्वा समुदरादूमि ° 
हवथौनं० १ पनस्त्वा ° पूर्णादवि ° सपषतेयग्नेर धमं ते विश्व ° मूमत्र नमो देभ्यै इत्यादि॑त्ाश्च)। 
ततो वसोर इसा प्रणीताविमोकादिकपशेषं सबप्य ॥ मुतनना होपदशांशेन दुग्धन 
जलेन वरा तप॑णं ता तेनेव मंनेण तदश शेन माजयेत्‌ ॥ ततो यजमान ्आचायोदीन्डखाचेः संपूज्य 
| हेम्योगोभिथनानि हिरए्यं च दयात्‌ तत च्राचार्यादिभ्योऽन्येभ्यो वा कपिले गोनीलमणिश्वता- 
शद्धनवामरममिशय्याधष्ठधान्यानि यथासंभवं दा दयात्‌ ॥ तत च्राचायादयः कलशदकन 
| सपत्नीकं सकुटेवं यजप्रानं समु<पेषदत्योदिषि मुरास्तेत्यादिभिग्रहमंतेश्ाभिरपिचेयुः ॥ ततो 
| यजमानो ग्रहणा $चरपनां कचा विजने क्रे ्रदपौठदानंडृत्वा देव पच्‌।पचारः सप्‌ 
॥ 


पराबलि दद्यात्‌ ॥ तत्र त्नियादिनाश्वपेषदाभपददिषा णापन्यतयो देयः ॥ विभ ण तु कूष्माड- 
= = द ४ ध) व ए ¬ = - १ ४ ए ध 
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1 
` बिल्वमिक्तवश् देयाः ॥ सचेस्थं ॥ देवीं द्रोणपृष्पविस्वा ब्रदल जातं चं पकैः संपूज्य कतां उदङ्‌ ट 
खः देगीएखं बा बलि गेधादिनाभ्यच्यं ॥ परुस्स्वं बलिरूपेण मम भाग्यादुपर्थितः॥ परण- ॥ 
ममि ततः सवेरूपिणं बलिरूपिणं ॥ चं डिकापरीतिदानेन दातुरापद्िनाशनं। चाुडावसतिरूपाय्‌ 
बले तुभ्यं नमोस्त्ते। यज्ञाय बलयः खाः स्वये सय॑ सुवा ।॥ यतस्त्वां घातयाम्यद् तस्पायज्ख 
| इति बलिपभिमन्त्य एं दीं श्र इतिप अपुष्पं नतिप्ता।। रसनां स च डकायाः सुरज्लाक- 
साधकः ॥ हह दरी खङ्गा हुफर्‌इतिखङ्धमन्यद्ा शच संपञ्य ॐ+ कालि कालि यजेश्वरि लोहदं दायै 
नः \ इति यसि देदयिरवा ॐ दरी ए ही कोशिकरूधिरेणाप्याथतां इतिदेष्ये निवेद ततो माष- 
पिष्टमयं शन्‌ कख खङ्गेन चेदयितसा स्कंदाय {वशिखाय च दश्वा बलिशेष॑र्लोभ्यो दरेत्‌॥ पंत्रस्तु 
3 ॐ हीरफुरस्फुर कुम २ सूनु २ गुलु र घुम २ मारय २ विद्राबय २ विदारय २ कंपय ॑ । 
1 
\ 











२ कंपासय २ प्रय २ ॐ द्वीॐन्हुं फट्‌ २ हं मर्दय २ डं ॥ ततः शेषं बदिदधात्‌ । त 
म॑जाः अलि ग्रहंस्विं देवा इटपाद्यः पूर्ङ्का पत्र । ततः स्नात्वा तिलकं धृत्वा देवीं भाथयेत्‌ ॥ तज 
संता: । खद्गिनीशलिनीघोरा० १ शज्ञेन पाडिनो देवि० ४ नमोदेष्ये महादेव्यै ६ रूपं देहि 
॥ यशो देदि भगं मगचति देहि मे। पुत्रान्देि धनं देदि सर्वान्कामांश्च देदि मे। पदिषच्चिमहामाये चाणरंडे 
। % मुडमात्तिनि ।। आयुरारोग्यमेशवयै देहि देवि नमोस्तुते ॥। इति देवीं संमाथ्यं गुद्यातिगुह्यगोप्त्र सं 


। न = ` र का नी रिक यिनी = _ प क = 0. 0 न 
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। 





ग = 


ग्रहाशास्पलृत जप । सिद्धिर्भवतुमे देवि प्रसादात्तव सुदरि॥ इतिदेव्यै जपं निवे ॥ म 
ताः सांगतासिच्छथ' कुमारीव्राह्मणसुकासिनीः पूजापृतरक स ज्य संकट्प्य वा न्य॒नातिरिक्ग 


। होषपरिहारार्थत्रा्णेग्योभयसीदक्निणांद साग्नि पञ्यविभतिधृसागच्चगर्डेत्य ग्निविषटज्य 
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पूलयत्रग एष्वेण दे दीयुद्रास्य तेन रे १उग्‌ इता उत्तिष्ठ ब्रह्मणः अभ्यार्‌० उत देवि चश 
शुभां पूरा प्रग च| कुरुष्व मम कर्याणमटे भिःशक्गिभिः सह।॥इतिमरविखज्याचायायद्त्वा मन 


फत्‌ ॥ तरैलोक्यमातरदेवि खं सवभूतदयान्विते। दानेनानेन संता सुप्रीता बरदा भव ॥ ततः 
यस्य स्प्रत्या० प्रपादत्कुवेतां कम० इत्यादिजपित्वा कम॒श्वरापण इता सुहृ्यतो भ॒जीत ॥ | 


इदमेव पूजा होमवस्यादिविधान नवररेपि ज्ञेयं ॥ तत्न विशेषस्तु दश्यां परातदबोविसजन ॥ 
अन्यच्च महानिषंधेभ्योवगंतव्यं ॥ इति सक्त पेण नवचंडीशतच दोसहस्रच डामयागः ॥ 
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